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आज हम देखते हैं, एक राष्ट्र दूसरेका विरोधी है, 
एक जाति दूसरीको पददलित करनेपर तुली हुई है, एक 
समाज अपने साथ-साथ चलनेत्राले दूसरे समाजको 
कोसता है और एक ब्यक्ति दूसरेको नीचा दिखाने- 
की भरपूर चेश करता है । दूसरी ओर--यद्यपि पहले- 
की तुळलनामें बहुत ही कम हैं, पर--ऐसे उदाहरण 
भी मिळते हैं कि एक राष्ट्र दूसरेका मित्र है, एक 
जाति दूसरीकी अभ्युः्थान चाहती है, एक समाज 
दूसरे समाजका आदर करता हे और एक ब्यक्ति दूसरे- 
को ऊपर उटानेके लिये अपना सर्व दे डालता है । 
एक ओर अशुभ प्रनृत्तिञा प्रत्राह है, दूसरी ओर शुभका | 
प्रत्येक सद्भावना रखनेत्राला मानव यही चाहेगा 
कि शीव्र-सेशीत्र जगत्में अशुभ प्रवृत्तिका अन्त हो 
जाय और शुभका अधिक-से-अधिक तया शीघ्र-से-शीघ्र 
विस्तार हो; किंतु इस अशुभका व्रिनाश एवं शुभका 
Agr तत्रतक्क सम्भव नहीं, जबतक इस हलचलसे 
जुड़े हुए हम इसीके साथ वह रहे हैं । इसके लिये तो 
हमें इससे ऊपर उठकर इसी हलचलके बीचमें 
अवस्थित, पर इससे सवा परे प्रमुको अपने जीत्रनका 
आधार बनाना पड़ेगा, सबके केन्द्रमें विराजित प्रभुका 
आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा | तमी अशुभके अन्त एबं 
शुभके KAKA हम सहायक बन सकेंगे | 

कहनेका तात्पर्यं बह है कि चाहे हमारा उद्देश्य 
अपनेतक ही सीमित हो, हम केवळ अपनी ही ga- 
शान्ति चाहते हों, अथवा हमारा उद्देश्य अत्यन्त विशाळ 
हो--समाजकी, जातिक्री, राष्ट्रकी और सारे विश्वकी 
खुख-शान्ति हारा लक्ष्य हो--इन दोनों परिस्थितियोंमें 
जबतक हम इनके लिये किये जानेत्राले बाहरी प्रयास- 
पर ही निभर करते हैं-प्रमुपर नहीं, इन उद्देश्योंकी पूर्तिके 


लिये जो-जो चेशएँ होती हैं san हमारा ऐसा 
विश्वास है--इन्हें करते रहो, केवल इनके करते रहनेसे 
ही हमारे उद्देश्यकी सिद्धि हो जायगी, प्रभुकी कृपा- 
की हमें क्या आवश्यकता है.। जबतक केत्रलमात्र रजोमयी 
प्रवृत्तियो ( हलचल- ) में ही हम तन्मय हो रहे हैं, 
प्रभुको भूले हुए हें--तत्रतक्र तो हम भटकते ही रहेंगे । 
किसी भी शुभ उद्देश्यकी पूर्ति तबतक हो ही नहीं 
सकती, जबतक प्रभु हमारे आधार नहीं बन जाते | 
यह बात अच्छी तरह सदा ध्यानमें रखनेको है 
कि हम चाहे अत्यन्त शुभ-से-शुभ उद्देश्यको लेकर ही 
किसी सत्कममें प्रवृत्त क्यों न हुए हो, यदि प्रभुका 
आश्रय किये बिना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो 
यह निश्चित है कि हमारा शुभ उद्देश्य बदलकर M- 
धीरे किसी अशझुभमें परिणत हो सकता है । साथ 
ही उस सत्कर्ममें भी अनेकों त्रुटियाँ आ घुसेंगी और 
बह सत्कर्म भी बदलते-बदळते अन्तमें सम्भत्रतः पाप- 
कर्म बन जाय । ऐसा इसीलिये हो सकता है कि 
समस्त शुभ विचार, समस्त सद्भाव आते हैं इनके 
अनन्त भण्डार प्रभुकी ओरसे । जहाँ प्रभुका सम्बन्ध 
नहीं, वहाँ ये आयेंगे कहाँसे ? रहेंगे केसे ? जहाँ प्रभु 
नहीं, वहाँ शुभका सौरभ भी नहीं, सत्त्वका प्रकाश भी 
नहीं । वहाँ तो रजक! बबंडर है, तमोगुणका अँधेरा 
है । TAA टूटा हुआ एक सुन्दर पुष्प जैसे बबंडरमे 
पड्कर घूलिसे सन जाता है, अंघेरेमें नाचने लाता है, 
वैसे ही प्रभुका आश्रय छोड़ देनेपर हम संसारके प्रवाहमें 
पड़कर रजोगुणी-तमोगुणी प्रब्ृत्तियोंमें उल्झ जाते हैं । 
उन्हींमें चक्कर काटने लाते हैं | आवश्यकता है कि हम 
संसारके बवण्डरसे हटकर, ऊपर होकर प्रभुकी ओर 
मानसिक वृत्तियोंको मोड़ दे | 'शिप! 
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ताधकोंके प्रति--- 
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साधकोंके प्रति-- 


मनुष्यका कल्याण किसी परिस्थितिके अधीन नहीं 
है, अपितु उसके सदुपयोगमें है । केसी ही प्रतिकूल 
परिस्थिति क्‍यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर 
सकता है । मनुष्य परिस्थितिको वदलनेका प्रयास अधिक 
करता है कि निर्धनता चली जाय और धनवत्ता आ 
जाय, मूखेता चली जाय और विद्वत्ता आ जाय, रोग 
चला जाय और नीरोगता आ जाय, इत्यादि । इसीमें 
उसका बहुत समय चला जाता है. | परंतु कल्याण 
करनेके लिये 'प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग केसे किया 
. जाय ?---इसपर विचार करें तो बहुत लाभ होगा । 


संसारमें ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि 
जिसमें जीवका कल्याण न हो सकता हो | कारण कि 
परमात्मा किसी भी परिस्थितिमे कम या अधिक, समीप 
या दूर नहीं हैं, अपितु प्रत्येक परिस्थितिमें समानरूपसे 
विद्यमान हैं | अतः प्रत्येक परिस्थिति परमात्माकी प्राप्तिमें 
साधक हो सकतो है, बाधक नहीं । मनुष्य-जन्म 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है ओर किन्हीं दो 
मनुष्योंकी भी परिस्थिति समान नहीं रहती । इसलिये 
किसी एक परिस्थितिमें ही परमात्माकी प्राप्ति होती हो 
तो सब मनुष्योंका कल्याण हो सकता दै--यहद बात 
नहीं कही जाती, अपितु यह कहते कि किसी एकका 
ही कल्याण होगा । अतः साधकको प्रत्येक परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये । सदुपयोगके लिये पहले 
परिस्थितिको देखे कि वह हमारे अनुकूल है या 
प्रतिकूल £ यदि प्रतिकूल है, तो उसमें अनुकूलताकी 
इच्छाका त्याग करना है । प्रतिकूल परिस्थिति दुःखदायी 
तमी होती है, जब सुखदायी परिस्थितिकी इच्छा करते 
हैं । इसलिये यदि सुखदायी परिस्थिति-( अनुकूलता-) 
की इब्छाका त्याग करें, तो दुःखदायी परिस्थिति 
( प्रतिकूलता ) विकासका कारण बन जायगी । ऐसे ही 


घुखदायी परिस्थिति आये, तो उसके सुख-भोगका और 
“रह वनी रहे? ऐसी इच्छाका त्याग करना है; क्योंकि 
वह रहनेवाळी है ही नहीं । उसका सुख स्वयं न भोगकर 
उसके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनी है; क्योंकि अनुकूल 
परिस्थिति दूसरोंकी सेत्राके लिये ही है, अपने सुख- 
भोगके लिये नहीं । 
एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्ग स्वब्प अंत हुखदाई ॥ 
(मानस ७ | ४३ । १ ) 
“याग? अर्थात्‌ सुखका भोग नहीं करना और 'सेवा? 
अर्थात्‌ दूसरोंको सुख पहुँचाना--ये दोनों ही चीजें 
करनेत्राली हैं, जिसे प्रत्येक मनुष्य कर सकता है. । 
त्यागमें सेवा होती है और सेवामें त्याग होता है | 


मनुष्य दुःखपूण परिस्थितिमें भी दूसरोंकी सेवा कर 
सकता है, दूसरोंको सुल पहुँचा सकता है । कोई कहे 
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दूसरेको सुख केसे 
पहुँचाऊँ ! तो पेसोसे ही दूसरोंको सुख पहुँच सकता 
हो--ऐसी बात नहीं है । हमारे हृदयमें दूसरंको 
सुख पहुँचाने भाव होना चाहिये । दूसरा दुःखी है, 
तो उसके साथ हम भी हृऱ्यसे दु:खी हो जाये कि 
उसका दुःख कैसे मिटे ? उससे प्रेमपूवेक बात करें 
और सुनें । उससे कहें कि दुःखदायी परिस्थिति आने- 
पर घबराना नहीं चाहिये; ऐसी परिस्थिति तो भगवान्‌ 
राम एवं नल, हरिश्चन्द्र आदि अनेकों बड़े-बड़े 
पुरुषोपर भी आयी है; आजकल तो अनेक लोग 
तुम्हारेसे भी अधिक दुःखी हैं; हमारे योग्य कोई 
काम हो तो कहना, इत्यादि । ऐसी बातोंसे वह राजी 
हो जायगा । ऐसे ही सुखी ब्यक्तिसे मिलकर 
हम भी हृदयसे सुखी हो जायें कि बहुत 
अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जायगा । इस प्रकार 
हम सुखी और दुःखी--दोनों व्यक्तियोंकी सेवा 
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कर सकते हैं । दूसरेके सुख और दुःख--दोनोमें 
सहमत होकर हम दूसरेको सुख पहुँचा सकते हैं। 
केत्रळ दूसरोंके हितका भाव 'खवेसूतहिते रताः” निरन्तर 
रहनेकी आवश्यकता है । जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और 
दूसरोके ga सुखी होते हैं, वे संत होते हैं--“पर 
दुख दुख सुख सुख देखे पर? (मानस ७ | ३७। १ )। 


An 


एक राङ्का होती है कि हम पहले ही अपने 
दुःखसे दुःखी हैं, फिर दूसरेके दुःखसे भी दुःखी होने 
लगें, तो हम तो हरदम QA ही रहे | हमारा दुःख 
फिर कभी मिटेगा ही नहीं; क्योंकि संसारमें दुःखी तो 
मिलते ही रहेंगे | इसका समाधान यह है कि जैसे 
हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी 
चेश करते हैं, वेसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी 
शक्तिके अनुसार उसका दुःख दूर करनेकी चे होनी 
चाहिये । उसका दुःख दूर करनेकी सच्ची भावना होनी 
चाहिये | अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य 
उसके दुःखको दूर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेसे है, 
जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं । दूसरेके 
दुःखसे दुःखी होनेपर अपने पास शक्ति, योग्यता, 
दार्थ आदि जो कुछ भी हैं, वह सत्र खतः दूसरेका 
दुःख दूर करनेमें ळा जाया । दुःखी व्यक्तिको सुखी 
बना देना तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका 
दुःख दूर करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसके 
अर्पित कर देना हमारे हाथकी बात है । इस प्रकार 
खुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काळ शान्तिकी प्राप्ति होती है-- 
“तव्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌? ( गीता १२ । १२) | 


पातञ्जल्योगददनमें आया है--मत्रीकरुणामुदितो- 
पेक्षाणां सुखडुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त- 
प्रसादनम्‌ । ( १ | ३३ ) अर्थात्‌ सुखीके साथ मेत्री, 
दुःखीके साथ करुणा, पुण्यात्माके साथ प्रसन्नता और 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


= ~~ Ç 
पापात्माके साथ उपेक्षाकी भावना रखनेसे चित्त निमेळ 
होता है । 


परंतु गीताने इन चारों बातोंको दोमें बॉट दिया 
हे--'मेत्रः करुण एव च? ( १२ । १३ ) । तात्पय 
यह कि सुखी और पुण्यात्माको देखकर मत्री हो एवं 
दःखी और पापात्माको देखकर करुणा हो । पापात्माकी 
उपेक्षासे उतना लाभ नहीं होता, जितना करुणासे होता 
है । मैत्री और करुणाके भावसे अन्तःकरण निर्मल हो 
जाता है । सुखीको देखकर ईर्ष्या करनेसे और दुःखीको 
देखकर अभिमान करनेसे अन्तःकरण मेळा हो जाता 
है । पापात्मासे AT करनेपर भी अन्तःकरण मेळा 
हो जाता है । 


हमारे सामने चाहे जेसी परिस्थिति, अवस्था, देश, 
काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आये, वह सब-की-सब परमात्मा- 
की mAN साधन-सामग्री है । यदि मनुष्य उसका 
सदुपयोग करनेकी विद्या सीख जाय, तो फिर उसका 
कल्याण निश्चित है । À 


कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, उसका सदुपयोग 
करना चाहिये | यदि सदुपयोग करना न आये, तो 
सत्‌-दाख्नोमें देखे, संत-यहापुरुषोंसे पूछे, खयं विचार 
करे, भगत्रान्‌को याद करे और उनसे प्रार्थना करे, तो 
सदूबुद्धि पेदा हो जायगी | उसके अनुसार आचरण 
करनेसे उद्धार हो जायगा । गीता हमें सिखाती है--- 
सुखदुःखे समे Fal लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( २। ३८) 
“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
समझकर, उसके बाद युद्रके लिये तेयार हो जा, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ।” 


ui 
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दास्ययोग ५६२ 


र नम 2:77 


दास्ययोग 


( पूज्य अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


य्म्स्व्स्क्स्स्य्क््क्क््क्क्व्््क््ट्न्न्् ् 


इस खतन्त्रतायुगमें 'दास्ययोग'का उपदेश ! पर 
सचमुच भगवानकी दासतामें जो सुख तथा शान्ति है, 
वह संसारके सम्राट्‌ बननेमें कहाँ १ भगवान्‌ अखिल 
ब्रह्माण्डनायक È । उनकी दासतामें सबसे बड़ी विलक्षणता 
तो यह है कि दास अपनी सच्ची सेवासे उनका सखा 
ही नहीं, हृदयेश्वरतक बन जाता है। 'दाखोऽहम्‌! 
कहते-कहते Msa की नौबत आ जाती है और 
गोपीवस्रापहारी भगवान्‌ हठात 'दासो9हम? के दा! 
कारको चुरा लेते हैं--- 
दासोऽहमिति या बुद्धिः पूवेमासीज्जनादेने । 
दाकारोऽपहतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥ 
C भगवान्‌की सेवा कठिन होते हुए भी बड़ी सरल 
हे । वे तो थोड़ेमें ही प्रसन्न हो जाते हैं । आत्माराम, 
आप्तकाम, पूर्णकाम भगवानको धन, जन, विद्या, बल 
आदिकी अपेक्षा ही क्या हे! सन्देह होता है कि 
यदि ऐसी बात है, तब भगवान्‌ खयं ही भक्तोंको अपने 
सवेस्व-समर्पणका आदेश क्यों करते हैं-- 
यत्करोषि यदइनाखि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २७ ) 
“अजुन ! तुम जो कुछ भी यज्ञ, तप, दानादि 
लौकिक, वैदिक धर्म-कर्म करते हो, वह सब मुझ 
सर्वान्तरात्माकों समपण कर दो । इसका समाधान यही 
है कि प्रभु खयं तो निजछाभ-( खखरूपभूत अनन्त 
परमानन्दळाभ-) से ही परिपूर्ण हैं, परंतु भक्तकी 
कल्याणकामनासे ही उसके द्वारा समर्पित सपर्याओका 
ग्रहण नैसर्गिक करुणासे करते हैं; क्योंकि प्राणी जो 
कुछ भगवानके पदपक्कजमें समपेण करता है, वही उसे 
मिलता है | जेसे दर्षणादिके भीतर प्रतिमुख-( .मुख- 


प्रतिबिम्ब- ) को यदि कटक-घुकुट-कुण्डलादि भूषण-बसन 
पहनाकर श्ङ्गार करना हो तो मुख-( ब्रिम्व) का ही 
AER करना आवश्यक है । बिम्बके श्वज्जारसे प्रतिविम्ब 
अनायास ही श्रङ्गार्त हो जाता है; अन्यथा विश्वभरके 
शिल्पी ( कारीगर ) भी प्रतिबिम्वको मुकुट-कुण्डलादि 
पहनानेमें असमर्थ ही रहेंगे । ठीक इसी तरह कोई भी 
प्राणी अपने पारलैकिक अभ्युदय, निःश्रेयसादि पुरुषार्थोकी 
प्राप्ति तती कर सकता है, जब वह श्रद्धा-भक्तिसे प्रभु- 
पद-पङ्कजकी सपर्या करे । माना कि आज साम्राज्य, 
बैराज्यादि अनेक आनन्दःसामग्रियोंसे कोई परिपूर्ण 
है, परंतु इस विनश्वर शरीरका पात होनेपर वह कहाँ 
जायगा, कैसे और क्या करेगा ? कोई भी ऐसा व्यक्ति 
या संस्था नहीं हैं, जहाँ हम अपनी धरोहर रखें और 
जम्मान्तरमें फिर ग्रहण कर सके । एकमात्र यही उपाय 
है कि घर्मदाखनानुसारयज्ञ-तप-दानादिसे भगवानको 
अर्चना करके भगवानमें ही उसे समर्पण किया जाय । 
करुणामय, सर्म, सर्वसामथ्यशाली, सवेप्रद, भगवान्‌ 
ही प्राणियोंकी भक्तिश्रद्धासे सम्पादित आराधनाओंका 
परम मनोहर फल प्रदान करते हैं । इसीलिये यद्यपि 
खत:---'नादते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकत AG” 
के अनुसार प्रभु किसीका पुण्य-पाप नहीं ग्रहण क्रते; 
तथापि अपनी अचिन्त्य दिव्य लीलाशक्तिसे, भक्त- 
कल्याण-कामनासे भक्तसम्पादित सम्मानोंको ग्रहण करते 
हैं । इतना ही नहीं, प्रत्युत पुनःपुनः भक्तको 
प्रोत्साहित करते हैं कि तुम सब कुछ मुझमें ही समर्पित 
कर दो । भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि जो भक्त 
पत्र, पुप्प, फल, जळ मुझको समपेण करता है, में उसे 
अनन्य आदरसे ग्रहण किंवा अशन करता हूँ । यद्यपि 
पत्र, पुष्प, खाद्य पदार्थ नहीं हैं, तथापि प्रभु भक्तिरस 
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wa पत्र-पुष्पादिकोंको भी खाते हैं । भक्त-भावना- 
पराधीन प्रेमविभोर भगत्रान्‌ विवेकहीन मुग्ध शिशुके 
समान पत्र-पुप्पादिको भी खा लेते हैं । अथच 
रसिकेन्द्ररोखर, रसराजमणि भगवान्‌ भक्तिरसपरिप्लुत 
पत्रपुप्पादिका खाद रसनासे ही लेना उचित समझते 
हैं । तभी तुळसीइल एवं जल-चिल्डुकसे ही भक्तवत्सल 
भगवान्‌ भक्तोंके हाथ अपने-आपको वेच देते हैं-- 
तुळसीद्लमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 
इतना ही क्यों, प्रेममय प्रभु तो नवनीत और 
दधिके लिये प्रेममयी ब्रजाङ्गनाओंके धर चोरी करने भी 
जाते हैं । क्षीरसागरशायी एवं परमानन्दसुधा-सिन्धु 
किंवा पूर्णानुरागरससागर भगवानूको तो अहीरकी 
“छोहरियाँ' नाच नचा देती हैं-- 
ताहि अहोर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछपै नाच नचावें। 


किसी दिन नवनीत चुराकर आतप-संतप्त भूमि- 
पर दोड़ते इए श्रीकृष्णको देखकर कोई स्नेहविह्वळा 
सौभाग्यदालिनी व्रजाङ्गना कहती है-- 
नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं किमेतेन । 
आतपतापितभूमों माधव मा धाव मा धाव ॥ 
“नवनीत चुरा लिया तो क्या हुआ, भले ले लिया; 
परंतु हे माधव | आतप-( घाम )-से तापित भूमिपर 
मत भागो, मत दौड़ो |? एक प्रेमी तो बड़ी सुन्दर 
सलाह देते हैं--- 
क्षीरसारम पहत्य शङ्कया 
स्वीकृत यदि पलायनं 
मम घनान्धतामसे 
नन्दनन्दन कथं न लीयसे ॥ 


त्वया । 
मानसे 


प्रेममय नन्दनन्दन | यदि आपने नवनीत JUR 
माके डरसे पलायन ही स्वीकार किया है तो 


कल्याण 
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नाथ ! मेरे गाहे अज्ञानान्धकारसमाच्छन्न मानसमें, मैं 
तुम्हे छिपा g; बस, फिर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा । 
यह आक्षकाम, पूर्णकाम, आत्माराम प्रभुकी सकामता 
केवळ भक्तमनोऽनुगामिनी लीला-शक्तिके प्रभावसे ही है |! 


नमो नवघनञ्यामकामकामितदेहिने । 
कमलाकामसौदामकणकामुकगे हिने ॥ 
“अनन्तकोटि कन्दपोके मनोहरण करनेवाले नव- 
घनश्याम भगवानके लिये नमस्कार है, जो कि कमलाकी 
कामनावाले सुदामाके तण्डुलकी कामना करते हैं |! 


प्रभुको प्रसन्‍न करनेके लिये धन, उत्तम कुछ, रूप, 
तप, ब्रत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धियोग--- 
ये सब पर्याप्त नहीं हैं । गजेन्द्रपर तो इन पूर्वोक्त धनादिके 
बिना भी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो गये | इतना ही नहीं, 
'भगवत्यादारविन्दविमुख, द्वादरा-गुण-सम्पन्न ब्राह्मण भी 
नगण्य है और भगवत्पादपङ्कजानुरागी श्रपच भी आदरणीय 
होता है । कारण, वह भूरिमान विप्र आत्म-शोधन भी 
नहीं कर सकता और वह श्वपच तो कुलसहित अपनेको 
मुक्त कर लेता है | यद्यपि कहा जा सकता है कि 
साक्षात्‌ भगवानने श्रीमुखसे ही कहा है-- 
ब्राह्मणो जगतो श्रेयान्‌ सवेषां प्राणिनामिह । 
विद्यया तपसा तुष्ट्या किसु मत्कलया ga: N 
“समस्त प्राणियोंमें ब्राह्मण जन्मसे ही श्रेष्ठ है, फिर 
बिद्या, तपस्या, संतोषरूपमें ही कलाओंसे युक्त ब्राह्मणोंके 
विषयमे तो कहना ही क्या ? 


AS . 
न ब्राह्मणान्मे दयितं 
सर्ववेदमयो विप्रः 


रूपमेतञ्चतु्ुंजम्‌। 
र 
सवे देवमयो ह्यहम्‌ ॥ 
“मुझे अपना यह चतुर्भुजरूप भी ब्राह्मणसे प्रिय 
नहीं है । सववेदमय ब्राह्मण है और स्वदेवमय मैं हूँ ।? 
फिर ब्राह्मणसे श्रपचकी श्रेष्ठता केसे कही जा सकती 
तथापि भक्तिके बिना अत्यन्त पूज्य ब्राह्मण भी 
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निन्द्य है और भक्तियुक्त अतिसाधारण श्रपच भी आदरणीय 
है । यह कहकर भक्तिका ही माहात्म्यतवर्णन किया गया 
है । यहाँ ब्राझणकी निकृष्टता-र्णनमें तात्पये नहीं है, 
वास्तवमें सिद्धान्त तो यह है कि जेसे गो, तुळसी, अश्वत्थ, 
गङ्घाजल आदि पदार्थ भले ही अपनी दष्टिसे अक्रत-कृत्य 
हों, परन्तु पूजकोंके तो परम कल्याणके ही निदान हैं । 
गौ खयं पशु होनेके कारण चाहे आत्मकल्याण करनेमें 
असमर्थ ही हो, परन्तु शाब्नानुसार उसके रोम-रोममें 
देवताओंका निवास है और उसके पञ्चगव्य तथा रजसे 
अवश्य ही सर्वपापक्षय होता है । इसी तरह अन्मना 
श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजकका कल्याण कर सकनेपर भी यदि स्वयं 
स्वघर्मनिष्ठ या भगवत्परायण न हुआ, तब तो वह MA- 
कल्याण नहीं कर सकता । पूजकोंकी श्रद्धा सुढढ़ करनेके 
लिये mAN सर्वगुणनिरपेक्ष जन्मसे ही ब्राह्मणको 
श्रेष्ठ बतलाया गया है. और ब्राह्मण कहीं जन्मना ब्राह्मणके 
ही गर्वमें waha न हो जाय, अतः उसके लिये यह 
कहा गया है कि भगवानसे विमुख ब्राह्मणकी अपेक्षा तो 
भगवद्भक्त इत्रपच भी श्रेष्ठ है । इस तरह निन्दापरक 
वचन ब्राह्मणोंको सावधान करनेके लिये हैं और स्तुति- 
परक वचन पूजकोंकी श्रद्धा स्थिर करनेके लिये हैँ । 
परंतु मोहबश आज ब्राह्मण तो स्तुतिपरक और पूजक 
निन्दापरक वचनोंको ही सामने रखते हैं । 


अस्तु, यह दास्ययोगका ही अद्भुत महत्त्व है कि 
जिसके बिना विप्र भी अकृतार्थ रहता है और जिसके 
सम्बन्धसे श्‍वपच भी कुलसहित कृतार्थं हो जाता है । 
धन, जन, देह, गेहादि निज सर्वख तथा अपने-आपको 
प्रभुमें समर्पण करके श्रद्वा्नेहपुरःसर प्रभुपदपङ्कजसेवन 
ही दास्ययोग है । प्रभुके परमानन्द-रसात्मक मधुर खरूप 


गुण-चरित्रादिमें मनकी गाढ़ आसक्ति ही मुख्य सेता है। 
इसीकी सिद्विके लिये वर्णाश्रम-पमे, यज्ञ, तप, दान आदि 
परम अवश्यक हैं | तन, मन, धनसे भगवत्सेवामें तत्पर 
सेवक सिवा भगवानके किसी वस्तुको अपना नहीं 
समझता । वह धर्म, कर्म, समाज-सेवा आदि सभी कुछ 
भगवानके ही लिये करता है । निखिल विश्वको अपने 
भगवानका ही रूप समझकर उसकी सेत्रा करता हे । 
सोते-जागते सदा ही अनन्य सेत्रकके समस्त व्यापार 
केवल खामीके लिये ही होते हैं | भगवानका विश्व और 
उनके भक्त भगवदीय हैं । भगवदीय सेवासे भगवत्सेवा 
प्राप्त होती है । इसलिये भगवानका दास भगवदीय WA 
बड़ा स्नेह रखता है। वास्तवमें यदि किसी सौभाग्शालीको 
निष्कपट दास्ययोग मिल जाय तो फिर कुछ भी कतेब्य 
अवशिष्ट नहीं रहता । मगवत्पदपङ्कजमें जिसका 
मनोमिलिन्द आसक्त है, वह तो निश्चिन्त अनन्य रहता 
हे । जो दशा पुत्रवत्सला माँके उत्सङ्गलालित्य शिशुकी 
है, वही दशा सेवककी है । वे प्रभुके भरोसे हो अनव्य, 
अशोच रहते हें -- 
सेवक सुत पिठु मातु भरोसे । रहइ AMA बनइ प्रश TA ॥ 
( सानस ) 
भगवान्‌में आत्मनिवेदन करनेसे बढ़कर शोक- 
निवृत्तिका और उपाय ही क्या है ? अनन्तकोटित्रह्माण्डके 
माता-पिता भगवानके शरणागत सेत्रकको फिर आँच 
कहाँ ! शरणागतके लिये ही भगवानका “मा झुचः' 
यह आश्वासन है । सेवाभक्तिका ऐसा महत्त्व है कि 
भगवद्वावलापन्न मुक्त संत भी मुक्तिकी ओर न 
देखकर सेवाभक्ति चाहते हैं । तभी तो श्रीप्रहाद पूणे 
कृतकृत्य होकर भी भगत्रदीयोंकी तथा भगवानकी सेवाका 
वर मागते हैं । 


४ 
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सत्सड़की आवश्यकता 
( एक संतका प्रसाद ) 


प्र०-सत्सङ्ग किसे कहते हैं । 
उ०-सत्पुरुष या सत्‌ अर्थात्‌ परमात्माके सडको सत्सङ्ग 
कहते हे | सत--परमात्माका सङ्ग होनेके लिये हमें 
उसका सङ्ग करनेकी आवश्यकता है कि जो परमात्माके 
मागेमें तत्पर--तत्परायण है, जिसने परमात्माकी प्रात 
कर ली है या जो उसे पानेके लिये प्रयत्नशील हे । 
ऐसे सिद्ध या साथकोंके सङ्गको सत्सङ्ग कहते हैं | 
प्र ०-सत्सड़ क्यों करना चाहिये ? 
उ०-सत्सङ्ग करनेसे भगवत्पराप्रिका माग दिखलायी 
पड़ता है । जिस मार्गसे सत्पुरुष गये हैं, उनका सङ्घ 
किये बिना वह aa मार्ग हमें नहीं मिल 
सकता । जो भगवानूके पास गये हैं, अथवा उनके पास 
रह रहे हैं वे ही मार्ग बता सकते हैं | सत्सङ्ग तो ऐसे 
सिद्ध पुरुषोंको भी करना चाहिये जिनको भगवानूकी प्राप्ति 
हो गयी है | साधकको तो भगवत्‌-प्राप्तिका मार्ग देखनेके 
लिये और भगवानूका खरूप जाननेके लिये Uag 
करना चाहिये तथ्रा सिद्र पुरुषोंको, सत्सङ्गमें अपने प्यारेका 
चिन्तन होता है- -इसळिये सत्सङ्ग करना उचित है | 
्र०-सत्सङ्ग करनेसे क्या लाभ है ? 
उ०-सत्सज़् करनेसे भगवान्मे हमारी आसक्ति 
दिनों-दिन बढ़ती है | जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन होगा 
उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिये निरन्तर सत्सङ्ग करना 
चाहिये | 
प्र०-सत्सड़ न करनेसे क्‍या हानि है? 
उ०- भजन तो एकान्तमें भी कर सकते हैं, परन्तु 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्सङ्ग किये बिना 
दूर नहीं हो सकते । सत्सड़में इन्हींक्रे नाश करनेकी 
बातें होती हैं । इसलिये सतसङ्गमें जानेसे अवगुण 


छोडनेक्री इच्छा होती हैं और फिर प्रयत्न करनेपर 
अब्रगुण gA हें | विना सत्सङ्ग किये, प्रायः aza 
भजन करनेत्रालोंके भी दोप नहीं छूटते और जो सत्सङ्ग 
करेगा वह भजन अत्रश्य करेगा । जो सत्सङ्ग करेगा 
उसके पाप न छूटे, यह असम्मव हैं । सत्सङ्गमें एक 
बिजली है, उस त्रायुमण्डलमें वेठ जाने मात्रसे ही 
अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि AEA त्रायु- 
मण्डल ही पवित्र है, इसलिये सत्सङ्गकी निन्दा करनेवाले 
भी वहाँ जाने लगनेपर पवित्र हो जाते हैं और धीरे- 
धीरे वे भी भगत्रत्पायण होने लगते हैं । सत्सङ्गकी 
महिमाका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता । सत्सङ्गसे 
महापुरुषोमे प्रीति होगी । कुछ भी न करके यदि सत्सङ्गमे 
जाकर केवल वेठ ही जाय, तो भी लाभ होता है | 
प्र०-सक्सङ्ग करनेका कोन अधिकारी हैं ? 
उ०-मनुष्य ही नहीं, जीवमात्र इसके अधिकारी हैं । 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चाण्डाल आदि सभी सत्सङ्ग 
कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं | जब 
सत्सङ्गसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो 
जाते हैं तत्र मनुष्यक्री तो बात ही क्या है ? 
अ०-सत्सङ्ग MANAA पाप-कर्म क्यों नहीं छूटते ? 
उ०-यह वात वे ही लोग कह सकते हैं जो सत्सङ्गमे 
नहीं जाते | पापक्रा कितना भण्डार भरा पड़ा है और 
उसमेंसे कितना कम हुआ है---यह ब्रात सत्सङ्ग 
करनेवाला ही जान सक्ता है । सत्सङ्गसे प्रतिदिन अनन्त 
पाप क्षीण होते हैं--यह सत्सङ्गमें नित्य-प्रति जानेवाले 
लोगोंका अनुभव है | हम चाहते हैं कि तुरन्त ही 
सारे पाप नष्ट हो जाये, पर पापकी कमी तो धीरे-धीरे 
होती है, इसीसे पापोंका पूरा नाश प्रतीत नहीं होता । 
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० -स्सङ्ग पुरुपार्थसे मिळता हैं या भाग्यसे ? 


उ ०-भक्तोंका यही सिद्रान्त हैं कि सत्सङ्ग भगवत्क्रपासे 
मिलता हैं | पुरुपार्यवादी कहते हैं क्रि वह gerda 
मिळता हे | किंतु मेरे त्रिचारसे तो इनमें भगवत्कृपा ही 
प्रधान है | 

प्र०-यदि ATÀ ही सत्सङ्ग मिलता है तो 
फिर पुरुषार्य क्यों करना चाहिये ? 


उ०--प्रमु-क्रपासे हमें कोई खजाना मिल जाय तो 
उसकी रक्षा करनेके लिये भी कुछ परिश्रम करनेकी 
आवश्यकता होती ही है । किंतु यह पुरुषार्थ भी 
भावत्क्रपासे ही होता है | भक्त तो भगवत्क्रपाके सामने 
` पुरुषाथको कोई चीज नहीं मानता । सल्सङ्गमें जानेके 
लिये पुरुपार्थकी आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा 
वही जिसमें कृपाका अङ्कुर होगा। बिना कृपाके तो 


Jo qag मिळनेके छिगे क्या उपाय करना 
चाहिये ? 


उ०-प्रमुसे या भक्तोंसे प्रार्थना करनी चाहिये । 


भक्त और भगवान्‌ तो एक ही हैं । 


प्र ०-महाराजजी ! सन्तोंमें अनुराग भी तो भगवानूकी 
कृपासे ही होगा ? 

उ०--अनुराग तो दोनों 

और पारस दोनों नहीं मिळते तत्रतक सुवण क 
ग्र०-सत्सङ्गमें प्रीति वसे बढ़े ? 

उ०--प्रतिदिन सत्सङ्ग करनेसे सत्सङ्गमें प्रीति बढ़ती 


ओरसे होता है | जवतक लोहा 
होगा ? 


है । एक दिन सत्सङ्गमें गये और चार दिन नहीं 
गये, इससे प्रीति नहां बढती । 
ग्र०-सत्सड़॒ करनेपर भी लोग उसके परायण 


क्यों नहीं होते ? 
उ०--वे नियमपूवक नित्यप्रति निरन्तर सत्सङ्ग नहीं 


करते | जो वेसा करते हैं, वे परायण हो जाते हैं । 


AS ( क्रमशः ) 


A A 
सत्सङ्गका ARAT 

एकवार महर्षि वसिष्ठ और विश्वामित्रमे यद विवाद छिड़ा कि तपल्या बड़ी हे या सत्सङ्ग । वसिष्ठजी सत्सज्ञ और 
विश्वामित्रजी तपके पश्चमे थे । दोनों ब्रहार्षि za, उनके विवादका निर्णय करनेका साहस कोई नहीं कर सकता था | ब 
ब्रहाळोक पहुँचे । परंतु त्रह्माजीजीने भी सोचा कि इनमें कोई रुष्ट होकर शाप दे देगा तो विषत्तिम पड़ना दोगा | उन्होंने 
कद दिवा--'आपछोग आदिराज शेषके पास पाताल पारें) क्योंकि सश्कि कार्यमें व्यस्त होनेके कारण में स्वस्थचित्त 
कोई निणय देनेमे असमर्थ हूँ |? 

पाताळ पहुँचनेपर दोनों महर्षियोंकी बात दोषजीने सुन ली ओर बोले--“आपमेंसे कोई अपने प्रभावसे इस प्रथ्वीको 
कुछ क्षण अधसमे रोके रहें तो मेरा भार कम हो ओर में स्वस्थ होकर विचार करके निणय दू | 

भैं एक aza वर्षके तपका फल अर्पित करता हूँ, धरा आकाशमे स्थित रहे | महर्षि विश्वामित्रने हाथमे जल लेकर 
संकल्प किया, किंतु प्रथ्वी RA भी नहीं | 'में आधी घड़ीके अपने सत्सङ्गका पुण्य देता हूं, प्रथ्वोदेवी कुछ अण maï 
ही अवश्थित रहें । ब्रह्मनि वसिष्ठजीने संकल्प किया और प्रथ्वो शेबजीके फगोसे ऊपर उठकर निराधार स्थित हो गयी ।# 
; अब निर्णय करने-करानेको कुछ रहा ही नहीं था । विश्रामित्रजीने वसिष्ठजीके AA . आप 


सदासे महान है p नम क 


सत्सङ्गमें कोई पेर भी नहीं रखेगा | 


ऋषियोंकी भेजा था । वित्रामित्रजी उन्हें नहीं छा सके; पर वसिष्ठजीने एक-एक श्षणके सत्सज्ञका पुण्य देकर और क्रमशः उन-उन 
देवता, आषियोंकी जगह दण्ड) कमण्डलु) दुकूलादि रखकर बुला लाये और विजयी हुए । 
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बड़े आश्रयेकी वात है--लोगोंको साध्रनकी तत्परता 
क्यों नहीं होती । जैसे कुछ हिम्मत माळूम देती है, 
किंतु यह भी भ्यानमें रखना चाहिये कि मृत्युका भरोसा 
नहीं है । बेहोशीमें मृत्यु होती है--त्रह तामसी होती है 
ओर "अधो गच्छन्ति तामसाः V तत्परता भी नहीं है 
और ज्ञान या भक्तियोगका सहारा भी नहीं है तथा 
व्यवहार ऐसा है कि जेसे सब कुछ करके निश्चिन्त बैठे 
हैं कुछ पखा नहीं है । ऐसे समयमें कोई कुछ कहता 
है तो उसीको कहते हैं आप हमारा उद्धार कर दें । 


आज अभी हम राजी-खुशी हैं । एक क्षणमें मृत्यु 
हो जायगी तो क्या करोगे ? यह भी तो नहीं है कि जो 
करना था सो कर लिया, यह भी नहीं है कि भगवानके 
्रेम-प्रभावकी ही बातें घुनते-सुनते मरेंगे, किसी प्रकारका 
कुछ भी भरोसा नहीं है, फिर भी साधनमें नहीं छगते, 
कितनी बड़ी भूल है| यहाँ आये हो कोई भी जरूरी काम 
नहीं है, यदि हो भी तो तुम्हारे उत्तराधिकारी उसे पूरा 
करेंगे ही | तुम्हारे मरनेकें बाद मालिक बहुत बन जायेंगे 
और यदि न भी हों तो मत हों, तुम्हारा क्या सम्बन्ध 
रह जायगा जब शरीर छोड़ दोगे । किंतु वह काम तो 
तुम्हारे करनेका है । यदि नहीं किया तो हानि तुम्हारीं 
ही होगी और काम हैं आत्माका कल्याण करना सो 
तुम्हारे मरनेके वाद दूसरे काम तो और दूसरे कर लेंगे; 
किंतु यह कोई नहीं करेगा | दूसरा कर सकेगा यह 
मानना असम्मव है | अतएव सबसे जरूरी काम यही 
है | इसको मुख्य समझकर ओर गौणबृत्तिसे दूसरा काम 
करते जावो | 


रोज देखते है--लोग मर रहे हैं फिर भी चेत नहीं 
होता । तुल्सीदासजी ऐसे पुरुषोंके लिये कहते हैं--- 


कल्याण 


‘mer. 


साधनामें तत्परता 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


[ भाग ५८ 


क 


oS 


सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि gA पछिताइ । 

mek कर्महि ईस्व॒रहि मिथ्या दोष रुगाइ ॥ 

परमात्म-प्राप्तिकी सब सामग्री मोजूद है. फिर भी 
भजनकी कमी रही तो पूर्ति कब होगी । इसलिये सब 
कार्योको गौण समझकर उनका तिरस्कार कर देना 
चाहिये; नहीं तो याद रखो--तुम्हारा तिरस्कार होगा | 
कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है । जीविकाकी चिन्ता 
करना भी मूखंता है । देखो, तुम्हारे देखते-देखते कुत्ते, 
पशु, पक्षी जी रहे हैं | जिनका हाट-वाजार कुछ नहीं | 
उनका भी भरण-पोषण होता है, तुम तो मनुष्य हो, 
दूसरोंका उपकार कर सकते हो; फिर भी तुमको चिन्ता 
है तो aAa है । 

खी-बालक तो तुम्हारे पूवेजन्ममें अनेक हो चुके हैं 
और एक यह भी हैं जिनके साथमें रहते हो तो इनकी 
चिन्ता करना भी व्यर्थ है | इसलिये हमको सोचना... 
चाहिये और धोर ( अज्ञान ) निद्रासे जागना चाहिये 
“उत्तिष्ठत जाग्रत” | इस प्रकार कह रहे हैं भक्त, 
शास्र, वेद, तुलसीदास आदि । सब-केसब पुकार 
रहे हैं-- 

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि-धुनि पछिताहू । 

कालहि pak इस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 

कबिरा नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाय। 

यह पुर पट्टन यह गली बहुरि न देखो आय ॥ 


दो बातन को भूल सत जो चाहत कल्यान । 
नारायन एक मौत को दूजे श्रीभगवान ॥ 


इतना QAN भी हमको न जाने क्या हो गया है 
कि पुनकर-समझकर भी जोरके साथ साधनमें नहीं लगते, 
तत्पर नहीं होते । माग भी सीधा पड़ा है । पूछनेकी 
आवश्यकता भी नहीँ है । आँख मीचकर चले जाओ तो 
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भी हानि नहीं है-एक ही सड़क है । घोषणा कर रहे 
हैं mm Ae agad सृत्युसंसार- 
सागरात्‌? ( गीता १२। ७ ) नावका केत्रट जोर-जोरसे 
पुकार रहा है--चले आओ ! चले आओ !! नौका तैयार है, 
- मेरा ध्यान करते हुए चले आओ ! यह देखो ध्वजा फहरा 
रही है-क्या नहीं दीखती तुम्हें १ 


देखो भाई, हमारी कितनी भूल है । अरे, ख्याल 
करो-यदि हम राह भूल जायँ तो वह जाने नहीं देता । 
बिल्कुल सीधा रास्ता है, व्रिंना कष्टका रास्ता है, वह 
सीधी सड़क है । परमात्माकी भक्ति और प्रेमकी सड़क, 
कठिनवालेको कठिन और सुगमवालेको सुगम है, किंतु 
नाम लेते जाओ लक्ष्य कर लो । उसका तो साइनबोर्ड 
लगा है | वह स्वतः ही कहीं तुमको न जाने देगा । 
उसके अनेक नाम हैं-जो याद रहे उसीको याद रखो। 
वह आनन्दमयी सड़क बडी सीधी है चारों ओर आनन्द- 
ही-आनन्द है । मस्त होते चले जावो । अरे, देहाभिमान 
तो निकल ही जाता है । हमको तो देहामिमान निकालना 
नहीं आता । एक देहसे दूसरी देहमें जाते हैं सो इसको 
तो आनन्दमयी सड़कपर चलने दो । प्रंभुकी दयासे आप 
ही विलग हो जायगा । क्‍या तुम शरीर हो ! 


विचारसे तो माळूम नहीं होता, बुद्विसे होता है । 
बताओ ? | 


तुम्हारे हाथमें आत्मा है ? बोला है--तो काटो 
कहते हैं नहीं कटती, तो फिर रहेगी न १ बात यही है 
कि आत्मा तुम्हारे अन्तःकरणमें है, हाथ-पावमें नहीं । 
शरीर कहते ही आत्माभिमान चला जाता है। हमारा ही 
हाथ काट डाले तो कहते gia आवेगी ले जाओ 
इसको । जिस प्रकार कटे हुए हाथको बेपरवाह फेकते 
हो उसी प्रकार शारीरके साथ आत्माका सम्बन्ध त्याग दो। 
यह तो तुम्हारा बनाया हुआ हैं । असली होता तो 


maai तत्परता ८५७५" 


MS स MNS SENS SO न अपन >पपकपत सटमप1<1<3५ 
वियोग ही क्यों होता । इसीलिये जीते-जी यदि अभिमान 
त्याग दोगे तो अमृतको प्राप्त होवोगे । 


ममता ही आपत्ति है । 


विचार करो-- तुम्हारे खप्न, जाग्रत्‌ शरीरमें कोई 
फरक नहीं है, उसी प्रकार जैसे दूसरोंके शरीर हैं वैसा 
तुम्हारा है । इसलिये अभ्याससे विज्ञानानन्दघन परमातमामे 
डेरा जमा लो और दूसरा नाता तोड़ों | सबमें एक ही 
दृष्टि रखो । 


होता नहीं, क्या करना ? देखो--यदि हमको इस 
मकानसे उसमें जाना है तो पहले मकानको छोड़नेमें 
कुछ आपत्ति होती है ! नहीं होती । तो देखो, तुम्हारे 
स्थूळ शरीर फिर सूक्ष्म फिर कारण आदि हैं । यदि रक्षा 
चाहते हो तो ऐसे स्थानका आसरा लो जहाँ कुछ भी 
भय नहीं हो । तुमने तो जो शरीर नाशवान्‌ हे उसका 
आसरा कर रखा है । विश्वास करके परमात्माकी शरण 
चले ही जावो । वह तैयार खड़ा है । यदि राहमें कोई 
शरण लेवे तो मत जाना । वे तुमको छट लेंगे । मार- 
कर चले जायेंगे । 


शरण-योग्य तो वही प्रभु है । जिस क्षण पुकारो 
तैयार खड़े हैं। यदि ऐसा न किया तो भाई ! बड़ी 
आपत्ति है, अन्तिम कालमें आँख फाड़कर क्या आश्चये 
करते हो । तब कुछ नहीं काम आयेगा । और भाइयो ! 
नंबर तो आगे-पीछे सबका आ ही रहा है । धोखा और 
बिल्कुल धोखा । जरा-सी देरमें लो हो जावे तो कहीं 
टुकड़ा नहीं मिलता यह ईसरकी माया है । ऐसा 
सोचकर भी क्या सावधान नहीं होते | मंडेरीका दिया 
तो बुझ जानेपर फिर जला दिया जाता हे पर यह दिया 
बुझा तो फिर नहीं जलाया जायगा | 


कोई पूछता है---क्यों भाई ! कुछ उन्नतिकी चेष्टा 
नहीं करते हो ! क्या भरोसा है ! कुछ बोले नहीं १ तो 
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TIAA ! जोएकी वाढ आ रही है, मर जायगा न किंतु 
बह वहा पड़ा हे बिल्कुल नहीं सुनता वहीं पड़ा है | वह 
कहता हं वड़ा मूख हे और आश्‍चर्य करता है |” इसलिये 
भाई ! जो गयी सो गयी | अब समय हाथमें है । विश्वास 
करो-इमारे लिये बहुत है। इतनेमें भी कल्याण हो 
जायगा | यादे कोई अभी मरनेत्राला हो तो भी उसका 
काम हो सकता है । वह उपाय यही है कि प्रभुका 
MASI पकड़ रखो | उसमें कोई कष्ट नहीं है | जब- 
तक नांका किनारे नहीं लग जावे, तवतक पकड़े रहो | 
नाका तो दृढ़ हे ओर केवट भी होशियार है | 
नोका--मञुष्य-शरीर । केवट--भगवान्‌ । 


'रस्खा--नाम । चढ़ना--निश्चिन्त वेठकर जप 
करना । समुद्र--संसार । जल-सांसारिक विषय- 


भोग । गोदमे वेठना-<ध्यान करना | 

न यही सोचे कि हम गोडमें वेठे हैं । निराकार- 
वाले हा या साकाखाले । जो भी हों चारों ओर उसको 
दना ही उसकी गोदमें बैटना हे | सच्ची आनन्दमयी 
माताकी गोदमें वेठे रहो, तुमको कोई भय नहीं है । या 
जो जिसका इष्ट हो उसीकी गोदमें बेट जाओ ओर ऐसा 


नाता-नेह नाथसां कारि 
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| 
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कल्याण 


जानकी-जीवन की वलि जेहों। 

चित कहे राम-सीय-पद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जेहों ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-विमुख न पेहों । 
मन समेत या तन के वासिन्ह, इहै सिखावन देहीं ॥ 
श्रवननि ऑर कथा नहि सुनिहो, रखना और न गहों। 
रोकिहाँ नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही नेहों ॥ 


यह छर भार ताहि “तुळसी” जग जाको दास कहैहों॥ 


। कि में उनकी MaN बेठा हूँ ओर उनका हाथ 
हमारे सिरपर है ऑर हम अभय हैं | अब अपनेको 
वहाँसे उटना ही नहीं हे । हमारे शरीरकी सँभाल भी 
तो वही करता हैं जेसे बच्चेके शरीरकी सँभाल माता 
करता ह । 


५८ 
YA 


बस, उनकी पूर्ण दया और प्रेम समझकर 
न्हींकी गोदीपें वेठे रहो । सदेव सुखी रहो । निगुण 
और सगुण दोनोंका फल एक ही है | जायेंगे एक ही 
स्थानपर । जो ऐसा समझता है उसको तो मृत्युका भी 
मय नहीं है | चाहे अभी मोत आवे या काळान्तरमें; 
किंतु भगवानकी गोद कहीं छोड़ दी तो यह बात नहीं 
रहेगी । भळा यह भी ध्यान रखना चाहिये । तुम कुछ 
भी मत करो पर गोर मत छोड़ो । 'तेषां सततयुक्तानां 
भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌? उनकी गोदमें बैठना ही शरण 
होना है, बस, चारों ओर आनन्दका किला है, तुम 
उनकी शरणमें हो, गोदमें बैंठे हो, अभय हो, उनकी 
प्रतिज्ञा है । 
सक्कदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 


सव नातो-नेह बहैहों । 
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है | फिर सदगुरुकी बन्दना करते 


संख्या ५ ] 


श्रीमद्वागवतके उ देश्य 


ओर उसकी महिमा "७७ 


श्रीमड्भागवतके उद्देश्य ओर उसकी महिमा 
(३) 
( पूज्य श्रीडांगरेजी मदार जके काशी ( श्ञानवापी-प्राङ्गण ) में छु५ प्रवचनक। सारांश ) 


[ गताङ्क ४, gsi ५४५ से आगे ] 


देवताओंको अपरोक्षता बहुत प्रिय हे | लिखा है कि 
राजा चित्रकेतुकी एक करोड़ रानियाँ श्रीं | संसारके विषयोंको 
जो मनमें रखता है वही चित्रकेतु दै । संसारके सर्वचित्र 
जिसके मनमें बेठ गये हो वही चित्रकेतु है | ऐसा मन जब 
विषयोंमें तन्मय हो जाता हैं तभी वह मन एक करोड़ 
रानियोंके साथ रमण करता है । ऐसा अर्थ है । श्रीभागवतमें 
अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं । श्रोता और वक्ता विचार 
करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या हे | इस बातका हम भी विचार 
करें | इसके लिये व्यासजीने अतिशयोक्तिका प्रयोग भी 
किया है । जेमे हिरण्याक्षके मुकुटका अग्रभाग स्वर्गसे स्पर्श 
करता था और उसके शरीरसे दिशाएँ आच्छादित हो जाती 
थीं | ( इस कथनसे ) लोभ दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाता 
है, यह तत्त्व वतानेका उनका उद्देश्य था | 

सत्कर्ममें विव्न आते हैं इसलिये सात दिनकी कथाका 


> 


क्रम बताया गया हैं | अन्यथा सूतजी ओर शोनकादिकी 
कथा एक हजार दिवस चली थी । विघ्न न आये इसलिये 
व्यासजी सर्वप्रथम “श्रीगणेशाय नमः कह Em गणपति 
महाराजकी वन्दना करते हें | इसके पश्चात्‌ सरस्वतीजीकी 
वन्दना करते हैं । सरस्वतीकी कृपासे मनुष्यमें समझ आती 
हें ओर इसके am 
श्रीभागवतके प्रधान देव श्रीकृष्णकी वन्दना करते हैं | मैंने 
श्रीभागवत-शास्त्रकी रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रन्थका 
प्रचार कोन करेगा १ व्यासजीने वृद्धावस्थामे इस ग्रन्थकी 
रचना की | अतः वे स्वयं तो इस ग्रन्थका प्रचार कर नहीं 
पायेंगे । बृद्धावस्थामे इस ग्रन्थकी रचना कर लेनेपर उनको 
चिन्ता हुई। यह शास्त्र अधर में किसको ढँ ? मेंने श्रीभागवत 
शास्त्र मानवसमाजके कल्याणके लिये रचा है | अब्रतक में 
बहुत बोला, अत्र में इईश्वरके साथ अपना सम्बन्ध 
जोइँगा । मेरा जीव जो प्रभुसे अलग हो गया था बह श्रीकृष्णके 
सम्मुख हो इसलिये YA भागवत-यास्त्र बनाया हे | “भागवत? 
प्रेमशास्त्र है | इस प्रेमशाख्रका प्रचार तो वही कर सकता है 
जो अतिशय विरक्त हो | श्रीकृणको छोड़कर अन्यके साथ प्रेस 


करनेवाले इस कथाके अधिकारी नहीं हैं | ऐसा कॉल मिलेगा? 
संसारका सुख भोगनेके बाद तो बहुतोंकों वराग्य 
परंतु जन्मसे जिसने वराग्य अपनाया हे वसा कोन मिलेगा ? 
किसी योग्य पुत्रको यह ज्ञान दे दूँ कि जिससे वह जगतूका 
कल्याण करें । ऐसा विचार करके ही बृद्धावस्थामें भी 
व्यासजीकी पुत्रेषणा जागी । भगवान्‌ शंकर वेराग्यके स्वरूप 
हैं । शिवजी gan कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्ररूपसे 
आये तभी यदद काय हो सकता हे । रुद्रका जन्म है परंतु 

महारुद्रका जन्म नहीं है | भगवान्‌ शिव परत्रह्म हैं | उनका 
जन्म नहीं है | अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो 
इस भागवतका प्रचार कर | भागवत शास्त्रका प्रचार तो 
शिवजी ही कर सकते हे, कारण 


आता ह 


उनमें ही सम्पूर्ण वेराग्य 


है । जन्मसे जिसे वेराग्य हो वही श्रोभागवतका प्रचार कर 


सकता है । व्यासजीने श्रीशकरकी आराधना की । शिवजी 
महाराज प्रसन्न हुए । व्यासजीने माँगा) समाधिमे जो आनन्द 
आप भोगते हैं; वही आनन्द जगत्को देनेके लिये आप 
मेरे घर पुत्ररूपसे पधारिये |? भगवान्‌ शंकरको इस संसारभे 
आना प्रिय नहीं लगता दे । संसारम आनेपर माया गळे 
लग जाती हे । कोयलेकी खदानमें जानेपर हाथ-पैर काले 
होते ही हैं । व्यासजीने कडा, 'महाराज, आपको तो संसारभें 
आनेकी कोई जरूरत नहीं दे, परंतु अनन्त जीवोंके कल्याण 
करनेके लिये आप कृपा कीजिये ओर आइये । आपको 
माया केसे प्रभावित कर सकतो है ? झिवजीने विचार किया 
कि समाधि में जिस आनन्दका अनुभव करता हूँ, यदि 
वेसा आनन्द जगतको न दूँ तो मुझे स्वार्थी कहा जायगा । 
समाधिके आनन्दका दान मुझे जगतको करना चाहिये | 
ऐसा विचार करके शिवजी महाराज लेनेको तत्पर 
दो गये । श्रीुकदेवजी भगवान्‌ शिवजीके अवतार भे; अतः 
वे जन्मसे ही पूण निर्विकार थे । जो जम्मसे विरक्त होता 
द बदी पूरा वरागी कहलाता ह । श्रीशुकदेवजीमे सम्पण 
JWA द्‌ । è 
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श्रीजुकदेवजी सोलह वर्षपयन्त माताके पेटमें रहे थे । 
माँके पेटमें सोलह वर्षोतक परमात्माका ध्यान किया था । 
श्रीव्यासजीने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? 
श्रीशुकदेवजीने उत्तर दिया--'में संसारके भयसे बाहर नहीं 
आता हूँ । मुझे मायाका भय लगता है p इसपर श्रीद्वारका- 
नाथने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं टग सकेगी | 
तत्र श्री्ुकदेवजी माताके गर्भसे बाहर आये । श्रीश्युकदेवजीकी 
ब्रह्मनिष्ठा, वेराग्य, अछोकिक प्रेमलश्षणा-भक्ति देखकर व्यासजी 
भी श्रीशुकदेवजीको मान देते हैं | जन्म होते ही श्रीशुकदेवजी 
वनकी ओर जाने लगे | माता अरणीदेवीने प्रार्थना की कि 
मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूप है । यह मेरे यहाँसे दूर न जाये | 
इसे रोको, इसे रोको | व्यासजी उसे समझाते हैं, “जो हमें 
अति प्रिय लगता हो वही परमात्माको अपण करना चाहिये | 
वह तो जगतूका कल्याण करने जा रहा है । तत्पश्चात्‌ 
श्रीव्यासजी भी विहल हो उठते हैं, विचार करते हैं । 
अब यह तो जाता है फिरकर आनेवाला नहीं है | व्यासजी 
महाज्ञानी थे; फिर भी पुत्रके पीछे दौड़ते हैं | व्यासनारायण 
श्रीशुकदेवजीको बुलाते हैं, “हे पुत्र, हे पुत्र, वापस AA | 
मुझे छोड़कर न जाओ, में तुम्हे लग्न ( विवाह ) करनेके 
लिये आग्रह नहीं करूँगा |? पर शुकदेवजी श्रीकृष्णका ध्यान 
करते-करते ओर सबका भान भूले हुए चले जा रहे हैं । 
भान भूछी अवस्थामे कोन किसका पिता ! कोन माता ! 
जव लौकिक सम्बन्धका विस्मरण होता है तभी ब्रह्मसम्बन्ध 
होता है | जबतक लोकिक्र सम्बन्धका स्मरण रहता है तब्रतक 
ईश्वरम आसक्ति ( भक्ति ) नहीं होती है | 


श्री्ुकदेबजी सर्वव्यापक हो चुके हैं । वे वृक्षोंद्रारा 
उत्तर दिवाते हैं “हे मुनिराज ! आपको पुत्रके वियोगसे दुःख 
हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता दै, हम 
उसे फळ देते हैं । ब्ृक्षोंके पुत्र उनके फळ हैं | पत्थर 
मारनेवालेको भी फल दे, वह वेष्णव है अतएव आप पुत्र- 
वियोगसे किसल्यि रोते हैं? आपका बेटा तो जगतूका कल्याण 
करने चला है | व्यासजी अभीतक व्यग्र हैं, इसपर झुकदेवजीने 
कहा, “यदृ जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार 
पिता बना है | वासनाऑसे बंधा जीव अनेक बार पिता- 
पुत्र-त्नी बनता है | अनेकों बार पूर्व-जन्मके शत्रु भी घरमें 
आ नाते हैँ | अपनी वासनाओंके कारण दादा ही पोत्र 


कश्याण 
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बनकर आता है| वासना ही सदा पुनर्जन्मका कारण बनती 
है | पिताजी ! मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं । पूर्वजन्म 
याद नहीं रहते हैं; यही अच्छा है | पिताजी ! न तो आप 
मेरे पिता हैं और न ही मैं आपका पुत्र हूँ | आपके और 
मेरे सच्चे पिता तो श्रीनारायण हैं । वास्तवमं तो जीवका 
सच्चा सम्बन्ध ईश्वरके साथ ही हे । पिताजी ! मेरे पीछे न 
पडे, श्रीभगवानके पीछे पड़ें । आप अपना जीवन 
परमात्माके लिये बनाइये | मुझे जो आनन्द मिला है वह 
आनन्द मैं जगतूको देने जाता हूँ । तब श्रीशुकदेवजी वहासि 
नर्मदा-तटपर जाते हैं | श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि ( नर्मदा- 
के ) इस किनारेपर मैं बेठता हूँ ओर सामनेके किनारे आप 
विराजिये | पिताजी ! अब मेरा ध्यान छोड़ दें | मेरा ध्यान 
न करें--दूरसे चाहे आप मुझे देखते रहूँ, परंतु ध्यान तो 
परमात्माका ही कर । जो परमात्माके पीछे पड़ते हैं वे ही 
ज्ञानी हैं | भागवतकी कथा सुननेके बाद आप भी परमात्माके 
पीछे पडु | पेसेके पीछे मत पड़ें | परंतु परमात्माके पीछे 
पड़ें | तभी कथाश्रवण सार्थक होगा । यह नर नारायणके 
पीछे पड़े तो कृतार्थ हो जाता है | व्यासजी अपनी पत्नीको 
समझाते हैं कि यदि शुक ( श्रीझुकदेवजी ) तुम्हें अति 
प्रिय है तो इसे अन्तर्यामीको अर्पित करो | जो हमें अति 
प्रिय लगता हो वह प्रभुको दें तो हम भी प्रभुको प्रिय 
ढगेंगे । ऐसे सर्वभूतढदय-स्वरूप सद्गुरु श्रीश्ुकदेवजीके 
चरणोंमे हमें बार-बार वन्दन करनी चाहिये | 


सूतजीने श्रीशुकदेवजीको प्रणाम करके इस कथाका 
आरम्भ किया है | 


एक बार नेमिषारण्यके क्षेत्रमें शोनकजीने सूतजीसे कहा 
कि आजतक कथाएँ तो बहुत सुनी हैं | अब कथाका 
सारतच्व सुननेकी इच्छा है | हमें अब कथा नहीं सुननी 


है, सव कथाऑका सारभूत क्या है, यह सुनना हे-- 


'कथासारं मम कर्णरसायनम्‌ ।? ऐसी कथा सुनाइये कि 
हमारी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति दृढ़ हो | हमें श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हो । जसे मक्खन सवका सार ( तत्त्व ) है, वेसे सबका 
सार (aa ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं | 

( क्रमशः ) 
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संख्या ५ | 
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भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ? 


भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ९ 


(Madadi परमश्रद्धय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


एक समय बहुत-से ब्राह्मणोंने भगवान्‌ व्यासजीसे 
किसी ऐसे यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी 
वर्णोंके छोटे-बड़े सब लोग कर सकते हों और जिसके 
करनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन सकता हो । 
व्यासजीने जवाब देते हुए कहा---मैं आपलोगोंको पाँच 
आख्यान सुनाता हूँ | इन आख्यानोंके अनुसार व्यवहार 
करनेसे खर्ग, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज ही हो 
सकती हैं । ( १ ) माता-पिताकी सेवा, ( २ ) पति-सेवा, 
(३ ) सवंभूतामें समदृष्टि, ( ४ ) मित्र-द्रोह न करना 
और ( ५ ) भगवान्‌ विष्युकी भक्ति करना--ये पाँच 
महायज्ञ हैं । 

ब्राह्मणो ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस पुण्यको 
प्राप्त होता है वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थयात्रादिसे 
भी नहीं मिलता । 

पिता धर्मः पिता स्वगः पिता हि परमं तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवेदेवताः ॥ 

“पिता ही धर्म है, पिता ही खगे है, पिता ही 
परम तप है, पिताके प्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न 
होते हैं |! जिस मनुष्यकी सेवा ओर गुणोंसे माता- 
पिता प्रसन्न होते हैं, वह गङ्गारनानका फळ पाता है । 
माता सर्वतीर्थमयी और पिता सवदेवमय है । ऐसे माता- 
पिताकी जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है, वह पृथ्वीभरकी 
प्रदक्षिणा कर चुका । माता-पिताको प्रणाम करते समय 
जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ ओर मस्तक एश्वीपर 
टिकते हैं वह अक्षय खरग प्राप्त करता है । जो पुत्र 
माता-पिताके चरण धोकर चरणामृत लेता है उसके 
पाप नष्ट हो जाते हैं | जो नीच मनुष्य कड़ी जबानसे 
माता-पिताका अपमान करता है वह अनेक कालतक 


किये बिना ही भोजन करता है, वह मरनेपर कृमिकूप 
नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य रोगी, बद्ध, 
बृत्तिहीन, अन्धे या बहरे पिताका त्याग कर देता है, 
वह रौरव-नरकमें जाता है | माता-पिताका पालन न 
करनेसे मनुष्यके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और 
उसे म्लेच्छ-चाण्डालादि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है । माता-पिताकी सेवा न करके तीर्थसेवा या देवाराधना 
करनेसे उनका फल नहीं मिलता । हे ब्राह्मणो ! इस 
सम्बन्धमें एक पुराना इतिहास कहता हूँ मन 
लगाकर मुनो ! 
प्राचीन कालमें नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था, 
वह माता-पिताकी सेत्रा छोड़कर तीर्थयात्राके लिये घरसे 
निकला । तीर्थसेवाके बलसे उसकी नहाकर धोयी हुई 
धोती प्रतिदिन बिना ही आधार आकाइमें उड़कर 
सखने लगी । इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उस 
RORA अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि 
मेरे समान yaa ओर यशस्वी मनुष्य संसारमें दूसरा 
नहीं है । उसी समय एक बगुलेने उसके मुँहपर बीट कर 
दी । इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बगुलेको शाप 
दे डाला | शाप देते ही बगुला पृथ्वीपर पड़कर भस्म 
हो गया । इस जीवहिंसाके फलसे ब्राह्मणके मनमें मोह 
हो गया । उसकी गीली धोती जो अबतक बिना ही 
आधार आकारमें सती हुई उसके साथ चलती थी, 
अब नहीं चलो । जीवहिंसाके पापसे उसकी यह सिद्धि 
जाती रही । इस घटनासे ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ । 
तब यह आकाशवाणी हुई कि È ब्राह्मण ! तुम परम 
धार्मिक मूक चाण्डालके पास जाओ । वहाँ जानेपर 
तुम्हें धर्मके असली मर्मका पता लगेगा और उसके 


नरकमें eg La Nt पिता ammu WEEK y URAT d Kosha 


५७९ 


“co 


इस आकाशवाणीका सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डाल्के 
घर गया । वहाँ जाकर ब्राह्मणने देखा कि वह चाण्डाल 
सबेरेसे माता-पिताकी सेवाम छगा हुआ है | जाड़क 
दिनांमे वह गमे जल, तेल, अग्निताप, ताम्बूल ओर 
Fa रूईके BAT आदिसे उनकी सेवा करता । 
वरह चाण्डाल रोज उनको खानेके लिये मधुर अन्न ओर 
दूध देता । वसन्त ऋतुमें मधु, सुगन्थित माळा और 
अन्यान्य रुचिकर पदार्थासे तथा गर्मकि दिनोंमें पंखेसे 
हवा करके उनकी सेवा करता | नित्य उनकी सेवा 
करनेके वाद वह भोजन करता । इस प्रकार वह 
चाण्डाल सवदा माता-पिताकी थकाबट मिटाने और 
उनको सुख पहुँचानेके कामें लगा रहता । उसके 
इस पुण्यवळसे विष्णु भगवान्‌ उसके घरमें aza दिनोंसे 
निवास करने लगे थे । त्राह्मणने उस चाण्डालके घरमें 
एसे कमरेमें, जो विना ही खम्भोंके खड़ा था, 
त्रिभुवनेश्वर परम पुरुष अन्य प्राणियोसे अतुलनीय 
तेजोमय महासत्त्व विष्णु भगवानको सुन्दर त्राह्मण--- 
शरीरसे चण्डाळके घरकी शोभा बढ़ाते हुए देखा | 
तदनन्तर उसने MATA भरकर मूक चाण्डाल्से कहा 
कि “चाण्डाल ! तू मेरे पात आ | में तेरी सहायतासे 
परमपद पानेक्री इच्छा करता हूँ । सब्र लोगोंके लिये 
खासकर मेरे लिये जो हितकर हो, मुझकों तू वही 
उपडा कर |? मूकने कह, “में इस सपय अपने माता- 
पिताकी Ai ळगा हूँ, आपके पास केसे जाउँ ! 
इनकी सेत्रा कर चुकनेपर आपका काम करूँगा | आप 
ZA ठहरिये, में आपका आतिथ्य करूँगा |! 
APAZA यह बात सुनकर ब्राह्मणन क्रोधित 
दोकर कहा--में ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा 
कोन-सा श्रष्ठ काय है जिसे त करना चाहता है ?' 


मूकने EÈ ब्राह्मण ! आप व्यर्थ ही क्यों कोथ 


कल्याण 
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आपके क्रोघसे जल 


DA ` 


करते हूँ ? में वगुला नहीं हूँ जो 
जाऊं | आकारामें अब आपकी धोती नहीं गवती, 
इस त्रातो 
आप जरा ठहरिये, में उपदेश दँगा | 
जने से 


आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आये हैं 


में जानता हूँ 
जल्दी हो तो आप पतित्रताके पास जाइये, व 
आपका काय सफल होगा |! 

इसके बाद त्राम्षणरूपी भगवान्‌ विष्णुने मूके 
बरसे निकलकर नरोत्तमसे कहा कि “चलो, मुझे भी 
उसी पतित्रताके घर जाना है |? नरोत्तम कुछ सोचता 
हुआ उनके साथ हो लिया । रास्तेमें आश्चर्य प्रकट 
करते इए नरोत्तमने ब्राह्मण वेप-धारी विण्णुसे पूछा कि 
AIR! आप ब्रियोंसे युक्त चाण्डाल्कें RÄ सदा क्यों 
रहते हें £ हरिने कहा, “अभी तुम्हारा चित्त Ja 
नहीं हुआ ह | पतित्रता आदिसे पिलनेके वाद तुम 
मुझे पहचान सकेगो |? नरोत्तमने कहा, 'हे दविज ! 
वह पतित्रता कौन है ? उसमें ऐसी कौन-सी महान वात 
है जिसक लिये में वहाँ जा रहा हैँ १? भगवान्‌ श्रीहरिने 
कहा--जसे RAN गङ्गा, मनुष्योमें राजा और 
देवताओंमें जनार्दन श्रेष्ट हैं, वेसे ही ब्ियोंगें पतित्रता 
प्रधान द । जो पतित्रता ल्ली नित्य पतिके प्रियहित 
कायम रत € वह दोनों कुलांका उद्गार करती है और 
अल्यकालपयन्त खगम रहती € | उसका पति आर 
WA गिरता हतो वह सावभौम राजा होकर 
IAR जन्म लेता ह और पतित्रता उसकी रानी 
दोकर सुख भोग ह करती है । इस प्रकार वारंवार 
GREIA उपभोग करनेके अनन्तर वे दोनों मक्त 
दो जाते हैं 1 

नरोत्तमने 


ह्‌ ? 


फिर पूछा कि “वह 
उसके कया लक्षण हैं ? 
समझाड्ये |? 


पतिव्रता कोन 
मुझे यथ्राथरूपसे 
( क्रमशः ) 
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आगम, निगम एवं पुराणोंमें सत्यकी महिमा 


( लेखक--डॉ० श्रीक्ृपाशंकरजी थुक, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


मानसमें भगवान्‌ राम झुमन्त्रसे कहते हैं--- 

धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
(२।९४।५) 

सत्यखरूप श्रीरामके द्वारा यहाँ उस सनातन 
शाश्वत सत्यका ` प्रतिपादन हुआ हे, जिसकी महिमाका 
गायन आगमों, निगमों एवं पुराणोंमें विशद खूपसे किया 
गया है । एकाक्षर ब्रह्म भी सत्य है, वह ईश्वर सत्य- 
खरूप हैं | वह सत्यत्रत, सत्यपरायण एवं त्रिकाल- 
सत्य है ।' 

उपनिषद्‌में एक सुन्दर कथानक प्राप्त होता है कि-- 
प्रजापतिके पुत्र आरुणि सुपर्णेयने अपने पिताके पास 
जाकर पूछा-“भगवन्‌ ! सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन-सी है? 
प्रजापतिने कहा कि 'सत्यसे ही यह वायु चलती है, सत्यके 
बळपर सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, सत्यमें ही बाणीकी 
प्रतिष्ठा है, सभीकी स्थिति सत्यपर है | इसीलिये सत्यको 
सर्वोत्तम धर्म कहा गया है |? सत्यकी महिमाका ऐता 
ही भागम-निगमपरक . निरूपण वाल्मीफिरामायणमें 
देखनेको मिलता है | वहाँ कहा गया है--- 

“आहु; सत्यं हि परमं धर्मे धर्मविदो जना? ।› 

अर्थात्‌ धर्मज्ञ सत्यको श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं | सत्यको 
ही यहाँ प्रणवरूप IAN कहा गया है | सत्यमे 


ही धर्म प्रतिष्ठित है | यही अविनाशी अपौरुषेय वेद है 
और सत्यकी साधनासे ही पस्रह्मकी प्राप्ति होती है ।* 

महामारतके शान्तिपवेका १६२वाँ अध्याय सत्यकी 
महिमासे देदीप्यमान है । विश्वकत्रिं तुल्सीदासके 
आराध्य. राम 'सत्यः पर अविचल आस्था रखते हैं । 
“सत्य मूळ सब सुकृत सुहाए” कहकर मानसकार सत्यके 
इसी मर्मका उद्घाटन कर रहे हैं । श्रीरामको गौरवपूर्ण 
घर्म-प्राण-रविवंश-परम्परा कभी विस्मृत नहीं होती--- 
“राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी? 
श्रीशिबि, दधीचि और हरिश्चन्द्-जेसे सत्य-परोपकार- 
परायण पूरवेजोंका स्मरण श्रीरामको प्रेरणा और शक्ति 
प्रदान करता हे । इन विभूतियोंने सत्यवेदीपर अपने 
तन-मन-धन-प्राग--सवेख समर्पित कर दिये । स॒त्य या 
धर्मके लिये कोटिकोटि PARN जीबनका उपहार 
स्वीकार करते हुए जीना इन्हीं उज्ज्वलजीवन पुण्यप्रुरुषोंको 
आता था । 

इससे > कामना मुझे अभीतक धमंम्रन्थोंमें नहीं 
मिल राही है दयासे अत्यन्त संतप्त होकर रन्तिदेव 
कहते AA भावान्से आठों सिद्वियोंसे युक्त 
परम गति azi चाहता और तो क्या, मैं मोक्षकी 
भी कामना नहीं करता । में तो केरळ यही चाहता हूँ 


१-सत्यत्नतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये | स य सत्यमूतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपत्ना: || 


( श्रीमद्भा० १०। २ | २६ ) 


२--सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि | सत्ये वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सवे प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्सस्यं परमं वदन्ति | 


२--वा०रा०(२॥१४|३) 


४--सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठित: | सत्यमेव 


५-- रामचरितमानस ( २ । २७ । ६ ) 


७--सिबि दधीचि हरिचंद्‌ नरेसा | सहे धरम हित कोटि कलेस 


गई ३ 


( नारायणोपनिपद्‌ ७९ । १, तेत्ति० ) 


क्षयाः वेदाः सत्येनाबाप्यते परम्‌ | ( वा० रा० २ । १४ | ७) 


६--रामचरितमानस ( २ । २६३ । ३ ) 
1॥ रंतिदेव बलि भूप सुजाना धरम धरेउ सहि संकर नाना IN 
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कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरमें स्थित हो जाऊं और 
उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और 
किसी प्राणीको दुःख न हो । राजा बलिके द्वारा सत्य- 
घर्मके परिपालनका बड़ा मार्मिक आख्यान श्रीमद्वागवतके 
अष्टम स्कन्धमे प्राप्त होता है । सत्यनिष्ठ-चरित्रकी ऐसी 
भाखरता अन्यत्र दुलभ है । सत्य धर्माचरणका उदात्त 
स्वरूप महानिर्वाण-तन्त्र ( आगमग्रन्थ )में भी देखनेको 
मिळता हैं । सत्यत्िहीनकी सम्पूर्ण साधनाएँ व्यर्थ 
हैं । सत्यका आश्रय ही सुकृतोंका आश्रय है । सत्य- 
प्रतिज्ञ राम ऐसे श्रेष्ठ सत्यधर्मको स्नेहवश छोड़कर अक्षय 
अपकीर्ति नहीं चाहते । पुराणों एवं महाभारतमें सत्यकी 
महिमापर सैकड़ों आख्यान हैं । संत-महात्मा, श्रेष्ठजन 
समी सत्यक्री महिमा गाते नहीं अघाते । वस्तुतः 
सत्यब्यत्रहार सदा सत्रके लिये कल्याणकारी ही होता है। 
किंतु हिंसायुक्त सत्य सत्य न होगा । 


गोखामीजीने मानसमें सत्यकी बार-बार प्रशंसा की है-- 
पर अब वे शाख्रसम्मत-- 


सध्य मूल सब सुकृत सुहाप्‌। बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 


आदि पूर्वोक्त वचन कहते हैं तो ध्यान रहे, उन 
तीनों वचनोंमें वेद, पुराण, मनुस्मृति आदि धमशाख्रोंका 
पुट देकर वे अपने अपार मक्ष्म-ज्ञानका भी संकेत करते 
हैं । वेद-पुराणादिमें-- 


सत्याज्ञास्ति परो धमंः । 
सत्यमेघ जयते ATAL! 
( मुष्डफोपनिषद्‌ ३ । १ | ६) 


आदि वचन हैं, पर साथ ही 
“अहिंसा परमो घर्मः, “मां हिंस्यात्‌ सर्बोभूतानि' 

--आदि वचन भी प्राप्त होते हैं | इसपर किसीको 
यह संदेह होना खाभाविक है कि इस दो प्रकारके 
कथनका क्या रहस्य है ? किंतु सत्यकी परिभाषा 
देखनेसे यह भ्रम दूर ह्यो जाता है । शाण्डिल्योपनिषद्में 
सत्यका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 

सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभिस्तृतहितयथाथोभि- 
भाषणम्‌ | (212123) 

मन, वचन, कर्मसे परोपकार एबं प्राणि-हितकारी 
यथार्थ एवं श्रेयस्कर कथन ही 'सत्य! है । 

योगदशेन २ | ३० के भाष्बमें इसका स्पष्ट समाधान 
है | बथा-- 

'तत्राहिसा सर्वथा सर्दा सर्बभूतानामान- 
भिद्रोहः । उत्तरे च यमनियमास्सन्मूलाः, तत्सिद्धि- 
परतया सत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्त |? 

अर्थात्‌ इस मूत्रमें अहिंसा शब्द प्रथम इसलिये रखा 
गया कि अहिंसा युक्त सत्य ही साध्य है । बादके सभी 
यम-नियम इसीको सिद्ध करनेके लिये प्रतिपादित किबे 
गये हैं । महाभारत कर्णपर्व, देवीभागवतादिमें इसके 
समर्थक अनेकों सुन्दर भाढ्यान भी प्राप्त होते हैं । 


r 
१-:न कामयेऽहं रातिमीश्वरात्‌ परामष्टर्दियुक्तामपुनर्भवं बा | आर्ति प्रपयेडखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्बहुःखाः || 


( भ्रीमद्धा० ९ | २१ | १२) 


२--श्रीमदूभागवत ( ८। २२। १-२) । ( द्रष्टव्य-बलिद्वारा भगवानूकी स्सुतिका सम्पूर्ण प्रकरण ) 
३--नहि सत्यात्‌ परो धर्मो न न पापमरतात्‌ परम्‌ । तस्मात्‌ सर्वात्मना मर्त्यः सत्यमेकं समाश्रयेत्‌ ॥ 
सत्यद्दीना इथा पूजा सत्यद्दीनो क्था जपः | सत्यहीन॑ तपो व्यर्थमूषरे बपनं यथा || 


( मद्दानिर्वाण० ४ | ७४-७७ ) 


४--जानहु तात तरनि कुळ रीली | सत्य संध पितु कीरति प्रीती | 


(मानस २ | ३०४। १ ) 
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परमात्मा तत्काळ केसे मिळे ? 


परमात्मा तत्काल केसे मिले ? 


( परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका एक प्रवचन ) 


हमारा उद्गार हो जाय---बस, यह एक ही लालसा 
हो जाय तो तत्काळ उद्धार हो जाय | एक बार आप 
ध्यान देकर सुनें | संसारका काम जेसे करनेसे होता 
है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्माकी प्राप्ति भी 
उद्योग करनेसे होगी । भगव्माप्तिके विषयमें यह बात 
नहीं है ! नहीं है | नहीं है | परमात्मा सब देशमें हैं, 
सत्र कालमें हैं, समी वस्तुओंमें हैं, सभी व्यक्तियोंमें 
हैं । इस वास्ते उस तत्त्वकी AÈ लिये केवल 
मीतरकी लालसा होनी चाहिये; क्योंकि परमात्मतत्त्वका 
निर्माण करना नहीं है, उसको नया बनाना नहीं È | 
उसको बदलना नहीं है । वह है, ज्यों-का-्यों है | 
वह संव जगह है और सबमें है | जहाँ आप कहते 
हो कि À हूँ? वहाँ भी परमात्मा RAR हैं, इसलिये 
केवळ लालसासे परमात्मा मिल जायेंगे | 

संसारकी कोई भी वस्तु ळाळसामात्रसे नहीं मिलती । 
लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्यमें होगा---इन 
तीनोंका संयोग होगा तमी वस्तु मिलेगी | रुपया चाहिये 
तो रुपयोंकी लालसा हो और रुपयोंके लिये प्रयत्न 
किया जाय और प्रारव्धका संयोग हो तो रुपया मिलना 
होगा तब ही मिलेगा । उद्योग कर लो, खूब चेशा कर 
लो, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, परंतु 
परमात्माकी प्राप्ति केवल इच्छासे हो जायगी | केवल 
इच्छा होनेसे उद्योग खतः हो जायगा, परंतु परमात्मा 
उद्योगके अधीन नहीं हैं । परमात्मतत्त उद्योग-साध्य 
नहीं है, क्‍योंकि वह क्रियाजन्य फल नहीं है । जो 
क्रियाजन्य फल होता है, वह mana होता है | 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता ही 
है | जो साधनासे मिलेगा, वह उत्पत्तिवाला ही होगा 
भर जो उतपत्तिवाळा होगा, वह मिटेगा ही । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


अनुत्पन्न तत्त है, वह क्रिया-साध्य ओर उत्पत्ति-नाश- 
वाला फल नहीं है | वह है, ज्यों-करा-त्यों है | वह 
परमात्मा तो केवळ ळालसामात्रसे मिल जायगा | 


एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
(मानस ३।९।८) 
~ 


ओरकी तरफ वृत्ति होनेसे ही तो बाधा लगती है । 
जब ओर बाधा है ही नहीं तो देरी भी है नहीं और 
दूरी भी है नहीं | औरकी लालसा होनेसे ही संसारका 
सम्बन्ध है । औरकी लालसा मिटी कि संसारका सम्बन्ध 
छूटा । ज्यों संसारका सम्बन्ध छूटा, त्यों ही परमात्म-तत्त् 
मिला | वह तो पहलेसे मिला हुआ ही है | अन्यकी 
जो इच्छा है, चाहना है, वासना है, इसीसे संसारके 
साथ सम्बन्ध जोड़ रखा है । संसारके साथ जुड़े रहनेके 
कारण परमात्म-तत्तका अनुभव नहीं हो रहा है | 
संसारकी इच्छा करके, उद्योग करके कुछ पा नहीं 
सकोगे। जो मिलता दीखता है, वह सब खत्म हो 
जायगा, वास्तवर्मे कुछ नहीं मिलेगा | केत्रल मिलेगा 
धोखा ! धोखा !! परमात्मासे आप वंचित रह जायेंगे, 
इसके सिवाय कुछ लाभ नहीं हे । संसारकी चाहनासे 
कुछ नहीं होता है । केवल धोखा हो जायगा । समय 
खाली चला जायगा । व्यर्थ ही मनुष्य-शरीर चला 
जायगा और कुछ नहीं मिलेगा । 


जिन वस्तुओंका अभाव है, उनकी मनुष्यके मनमें 
बड़ी भारी लालसा रहती है । यह एक सिद्धान्त बेटा 
लिया है कि सांसारिक उन्नति ही बढ़िया है, जो कि 
महान्‌ दोषकी बात है । जो स्थिति अभी नहीं है, वह 
स्थिति हो जाय तो मानेंगे कि हमने बड़ी उन्नति कर 
ली । अभी धन नहीं है, धन हो गया तो बड़ा काप 
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आदमी था, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, 
बड़ा भारी काम कर लिया ! यह मूर्ख था, पण्डित वन 
गया तो बड़ा भारी काम कर लिया ! इसे कोई जानता 
नहीं था, संसारमे बड़ी प्रसिद्धि हो गयी, बड़ा भारी 
काम कर लिया । इसका आदर कोई नहीं करता था, 
सब दुत्कारते थे, ठुकराते थे, अब इसका आदर हो 
गया तो इसने बड़ा काम कर लिया ! कुछ काम नहीं 
किया है | धूलके दो धोबे जितना भी काम नहीं 
क्या है ! 

जो नहीं था, वह कर भी लिया तो पीछे “नहीं” 
ही रह जायगा ! जो सत्र जगह मौजूद है, उसको 
प्राप्त कर लो तो वहादुरीका काम है । उसीकी 
बहादुरी है | वह (है? तो (है? ही रहेगा, वह कभी 
नहीं? हो ही नहीं सकता । आपकी स्थिति इस 
संसारमें है ही नहीं ! आपकी स्थिति तो अटल है और 
संसार आपके सामने बदलता हे | आपकी स्थिति 
संसारमें कहाँ है ? वालकपना बदला, जवानी बदली, 
वृद्धावस्था बदली, रोगावस्था बदली, नीरोगात्रस्था बदली, 
TAT बदळी, निर्धनता बदली--ये सब बदलते रहे, 
पर आप वही रहे | आप वे-केत्रे ही हैं । आपकी 
स्थिति संसारमें हैं ही नहीं ! संसार आपके साथ रह 
ही नहीं सकता, आप संसारके साथ रह ही नहीं 
सकते । कभी भी किसीकी ताकत नहीं है । ब्रह्माजीकी 
भी ताकत नहीं कि संसारके साथ रह जाये ओर 
संसार उनके साथ रह जाय--ऐसा कभी नहीं होता । 
आपकी संसारमें खिति नहीं है ! धनत्रत्ताक्रे साथ 
निर्धनता कैसे रहेगी? नीरोगताके साथ रोगात्रस्था 
केसे रहेगी । बाल्यावस्थाके साथ अत्रानी कैसे रहेगी ! 


आप हैं ब्रिना बदळनेत्राले और संसार है बदलने- 
वाला ! बदळनेत्रालेके साथ आप न बदळनेवाले केसे 
रह सकते हैं | अगर संसारमें स्थिति रहेगी तो संसार 
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बदलेगा कैसे ? मैं बालक था, में ही जवान है और 
में ही बूढ़ा हो गया । आपकी स्थिति संसारमें कहाँ 
रहती है ? आपकी स्थिति शरीर ओर संसारमें नहीं 
रहती ! आपकी स्थिति सदा परमात्मामें ही है । 
परमात्माकी स्थिति सदा आपमें है | इसलिये जो नित्य- 
निरन्तर आपमें स्थित हैं, उस परमात्माकी प्राप्ति कठिन 
कैसे है ? कठिन तो तब होवे, जब परमात्माकी प्राततिके 
लिये कुछ करना पड़े | करना कुछ है ही नहीं । इस- 
लिये कठिनता और सुगमताका सत्राल ही नहीं है | 

श्रोता-यह बात तो टीक जचती है, पर" । 

पू०श्री-यदि ठीक जचती है तो मना कोन करता 
है ? आप खयंने ही बाधा खड़ी कर रखी है | 

संतदास संसारमें कई ma कई डोड़ । 

इबनको सासो नहीं, नहीं तोरनको कोड ॥ 

हमारी यही दशा है । mg और डोड़--ये दो 
क्यों कहा ? इसलिये कि एकको दिनमें नहीं दीखता 
और एकको रातमें नहीं दीखता | हम दिन और रात 
दोनोंमें ही नहीं देखते । 

केवल यह लालसा जोरदार हो जाय कि परमात्माकी 
प्राप्ति कैसे हो ? क्या करू? कहाँ जाऊ ? किससे 
पूछ १ केसे परमात्माकी प्राप्ति हो ! यह लालसा जोरदार 
हुई कि पत्मात्माकी प्राप्ति हुई, क्योंकि यह लालसा 
जगते ही दूसरी लालसाएँ छूट जाती हैं | जबतक दूसरी 
लालसाएँ रहती हैं, तबतक लालसा अनन्य नहीं होती । 
अनन्य तत्त्वकी प्रापतिके लिये कम-से-क्म अनन्य लालसा 
हो कि उसके समान कोई चीज ही नहीं है । 


प्रशन-परमात्माकी लालसा बनानी पड़ती है अथवा 
खतःसिद्व है ? 


उत्तर-परमात्माकी लालसा खतःसिद्व है, परंतु 
उसकी जागृतिके लिये अन्य लालसाओंको छोड़ना पड़ता 
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है | आपने ही दूजी लालसाओंको पकड़ा है, इस वास्ते 


आपको ही छोड़ना है | एक भगवद्मातिका उद्देश्य 
होनेसे ओर दूसरी लालसाओंके छोडनेसे भगवानकी 
लालसा खतः प्रकट हो जायगी | अभी जिन लालसाओंसे 
परिचित हैं, उनको छोड़ना है । आज जो आपकी 
लालसा है, पचास वर्ष पहले उससे परिचित थे क्या ? 
तत्र जानते ही नहीं थे । इस वास्ते यह लालसा केवळ 
बनावटी है | कोई भी लालसा टिकती नहीं, बदलती 
रहती है। कोई लालसा एकरूप टिकती है ही 
नहीं | संसारकी कोई इच्छा कभी नहीं टिकती ! 
लोलसाएँ मिटती रहती हैं, आप नयी-नयी पकडते 
रहते हो | 


अन्य लालसा रहते हुए भजन-स्मएण किया जा 
सकता है, उद्योग किया जा सकता है, पर यह लम्बा 
रास्ता है, इससे तत्काळ भगवत्माप्ति नहीं होगी । 
एक, दो जन्म, दस जन्म, पता नहीं कितने जन्म 
हो जाये ! 

प्रश्‍न-अनन्य लालसाके बिना भी भगव्त्प्राप्ति हो 
सकती है क्‍या ? 

उत्तर-ऐसे नहीं होगी | मामूली लालसा होगी तो 
समय बढ़त लगेगा । यत्किश्वित्‌ लालसा है, उसीसे हम 
सत्संगमें लगे हुए हैं, नहीं तो लगते क्‍या ? जो भाई- 
बहन सत्संगमें लगे हुए हैं, उनमें कुछ-न-कुछ पारमार्थिक 
लालसा है ही । वास्तवमे गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो 
तत्तसे पारमार्थिक लालसाके बिना कोई प्राणी है ही 
नहीं, पर पशु-पक्षियोंकी इसका पता नहीं । जो aga 
पशु-पक्षियोंकी तरह ही जीवन बिता रहे हैं; उनको 
भी इसका पता नहीं है, परंतु उस maA चाहते तो 


परमात्मा तत्काळ केसे मिले ? 


५८५ 


सभी हैं । जेसे कोई भी जीव-जन्तु मरना चाहता है 
क्या ? सभी जीव निरन्तर रहना चाहते हैं। कोई 
अज्ञानी रहना चाहता है क्‍या ? सब जानना चाहते हैं । 
क्या कोई दुखी रहना चाहता हैं! सब सुखी रहना 
चाहते हैं । इस वास्ते सत्‌का अर्थ हुआ सदा रहना, 
चितूका अर्थ जानना और आनन्दका अर्थ हुआ नित्य 
सुखी रहना । सत-चित-आनन्दकी चाहना ही तो 
सबको खाभाविक चाहना है । इस चाहनाको कोई 
मिटा सकता है ? दूसरी चाहनाएँ जितनी-जितनी ज्यादा 
पकड़ रही हैं, उतनी-उतनी देरी लगेगी । उनको 
जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतनी जल्दी तत्तकी अनुभूति 
होगी । कामनाएँ सर्वया मिटा दो तो तत्काल भगवद्माप्त 
हो जायगी । 


AAR देरी लगी, पर मिलनेपर भी खुश नहीं 
हुए, बल्कि पछताये कि मैंने गलती की । अर्थात्‌ अन्तमें 
पश्चात्ताप हुआ कि मैंने गलती कर दी । राज्यकी 
कामना रखी तो रोना पड़ा | आप जिन चाहनाओंको 
पूरा करना चाहते हो, उन चाहनाओंका पश्चात्ताप 
होगा और रोना पड़ेगा । परमात्मतत्तकी प्राप्तिकी 
ळालसामें दूसरी लालसा बाधक है, अटकानेवाली है, 
कोई फायदा करनेवाली नहीं है । इससे लोक-परलोकमें 
कोई फायदा नहीं | वह केरल नुकसान करनेत्राली है, 
उससे और कुछ फायदा नडीं । दूसरी लालसा आध्यात्मिक 
मागं केवल बाधा है, उससे किद्धिन्मात्र भी लाभ नहीं 
है । यदि हो तो कोई बताओ कि अमुक लालसासे 
इतना लाभ हो जायगा । उसमें कोरा नुकसान है । 
केवल नुकसानकी बात भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या 
छोड सकते हो ? 

( क्रमरा: ) 
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आर्थिक समताका शास्त्रीय उपाय--दान 
( लेखक--स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) 


समाजमें कुछ लोगोंके पास जीवनके उपयोगी अति- 
आवश्यक अन, बल्न, ओषधि ओर घरका भी अभाव हो, 
इसके विपरीत कुछ लोगोंके पास इनका इतना अधिक 
बाहुल्य हो कि उनका दुरुपयोग हो रहा हो, ऐसी 
विषमताको कोई भी मानव-हृदय अच्छा नहीँ कहेंगा | 
यही कारण है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन बुद्विमान्‌ 
मानत्रोंने इस विषमताको मिटानेका प्रयास किया है और 
कर रहे हैं | इस कार्यमें सम्यक्‌ सफलता उन्हीँको 
मिलेगी जो उसके सम्पूर्ण कारणोंपर सम्यक विचार 
करके उसके अनुरूप तथा नूतन दोषोंके अनुत्पादक 
प्ताधनोंसे विषमता मिटानेका प्रयास करेंगे । अतः 
यह विचार करना परम आवश्यक हो जाता है कि 
उक्त विषमताको मिटानेके लिये प्राचीन ऋषियोंद्वारा 
बनाया गया दानका विधान कितना टीक है | 

किसी भी समस्याका समाधान करनेके लिये उसके 
स्थूल कारणसे लेकर मूल कारणतक सम्यक विचार 
करनेकी अपनी समुचित AAA ऋषियोंने इस 
विषमता-रूप समस्यापर भी गम्भीर विचार किया है | 
ऋपियोंने देखा कि १--झारीरिक, मानसिक और बो द्विक 
विकासका समान अवकाश देनेपर भी समीका समान 
बिकास होता नहीं, अतः ,विकसित शरीर, मन तथा 
बुद्विवाले अपनी कार्य-कुहाळतासे अधिक धनका उपार्जन 
कर लेते हैं । 

२--समान उपार्जन करनेवालोंमें भी शरीरकी 
रुग्णता-अरुग्णता, क्लुधा-दाक्तिकी प्रवलता-न्यूनता, परिवार- 
के भारकी अत्यधिक न्यूनता तया मितब्ययिताकी योग्यता- 
अयोग्यताके कारण आर्थिक विषमता हो जाती है | 

३--शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक समान 
विकासवालोंमें भी प्रारब्धकी प्रबळता ओर अप्रबळताके 
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कारण काम मिलने और न मिळनेसे, लाटरी खुलने और 
न खुळनेसे कहाँ ओलोंकी वर्षा, अति वर्षा तथा मुखा 
पड़नेसे भी आर्थिक विषमता हो जाती है । 

प्रथम तो ऋषियोंने इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट 
( परारन्ध )के आधारपर विषमताके स्थूल और मूळ 
कारणोंपर विस्तारसे गम्मीरतापूर्वेक विचार किया । 
बादमें वे इस निर्णयपर पहुँचे कि यद्यपि इन कारणोंका 
निराकरण न हो सकनेके कारण धन-उपार्जनमें विषमता- 
का रहना अनिवार्य है, तथापि यदि अधिक धनवाले 
घनीसे कम धनवाले निर्धनको कुछ दिला दिया जाय तो 
अति विषमता उचित समतामें बदल जायगी । परंतु धन 
इस रीतिसे दिलाया जाय कि जिससे देने और लेनेवालोंमे 
संधर्ष न हो। देनेवाला यह न कहे कि चाहे 
चमड़ी चली जाय दमडी न दूँगा और लेनेवाला भी 
यह न कहे कि चाहे मेरी चमड़ी चली जाय तुम्हारे 
पास दमडी भी न रहने दूँगा | सब ले ढगा; 
क्योंकि एक आर्थिक विपमताजन्य दुःखको मिटानेके 
लिये अपनाया हुआ साधन यदि अनेक दुःखोंको 
उत्पन्न कर दे तो यह दुःख मिटानेका नहीं, किंतु 
दुःख बढ़ानेका ही साधन कहलायेगा । अतः आर्शिक 
बिषमताको मिटानेताला साधन ऐसा होना चाहिये 
जिससे देनेवाला कहे कि हमें इतना कम नहीं, किंतु 
इतना अधिक देना है और लेनेत्राला कहे कि हमें 
इतना अधिक नहीं लेना है इतना कम ही लेना है । 
इतनेसे ही मेरा काम चल जायगा | जरा ऊपर 
कहे, चमड़ी-दमड़ीत्राले और अधिक देना है, अधिक नहीं 
लेना है | इन दोनोंका एक मानसिक wa बनाकर देखें । 
पहला कितना भयंकर तथा परिणाममें कितने दुःखोंको 
उत्पन करनेवाला है और दूसरा कितना हृदयद्रावक 
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इस प्रकार दूरदर्शी मनीषी ऋषियोंने आर्थिक 
विषमताके कारणोपर ही नहीं, किंतु उसको दूर करने- 
वाळे साधनोंपर भी गम्भीस्तापूवक विचारकर दानका 
बिधान किया है । दान देनेवाला व्यक्ति महान्‌ धनका 
दानरूपमें त्याग करके भी परम सुखका अनुभव करता 
है, इसके विपरीत बळपूर्यक लेनेकी इच्छावालोंके लिये 
अल्प धनका त्याग करनेमें महान्‌ दुःखका अनुभव 
करता हे | बहुत प्राचीन कालकी बात नहीं कहता, 
वेत्र १००-५० वर्ष पूष और कुछ लोग अब भी 
दानके नामपर प्रसन्नतापूर्वक लाखों रुपये लगाकर देवालय, 
विद्यालय, ओप्रधालय, भोजनालय ( अनक्षेत्र ), 
अनाथालय, गोशाला, Ae तथा धरमशाला बनवा 
गये और बनवा रहे हैं । परंतु दानके नामपर प्रसन्नता- 
पूर्वक लाखों रुपये देनेवाले ये उदारचेता पुरुष बलमू्वेक 
चंदा तथा चिद्ठाद्वार पेसा मॉगनेपर १०० रुपये भी देनेमें 
कष्टका अनुभव करते हैं | मैंने तो यहाँतक देखा है 
कि देवालय आदि बनवानेवाले दानीका पैसा कम पड़ 
जानेपर भी यदि उनसे कोई खयं जाकर कहता है. कि 
इतना पैसा मेरा भी लगा दीजिये तो दानी प्राय: उसे 
खीकार नहीँ करते । वे अपने पेटको काटकर, खेतको 
बेचकर या कर्ज लेकर भी उस कार्यको पूरा करनेमें ही 
सुखका अनुभव करते हैं । इसके विपरीत कोई उपाय 
न रहनेपर दूसरोंका पेसा लगाकर काम पूरा करनेमें ही 
gan अनुभव करते हैं । इसके विपरीत कोई उपाय 
न रहनेपर वूसरोंका पेसा लगाकर काम पूरा करनेमें 
लामाका अनुभव करते हैं | 

शाक्षीय दानविधानके आधारपर ही भारतवर्षमें सर्वत्र 
देवालय, विद्यालय, ओषधालय तथा कुएँ, बावड़ी, तालाब 
भादि सवेजनोपयोग स्थान बने हैं | इन्हें प्रायः एक- 
एक ब्यक्तिने ही बनवाये हैं । आज जब इन्हीं कार्योके 


आर्थिक समताका झाख्लीप उपाय दान 
I 


है तो जो देने लायक नहीं हैं, उन्हें भी मजबूर होकर 
देना पड़ता है और जो हजार देने लायक होते हैं वे 
१०० देनेमें भी दुःखका अनुभव करते हैं तथा न 
देने लायक लोगोंपर जरां भी भार नहीं आता | किंतु 
कार्य तो दोनों प्रथाआंसे हो जाता है, दोनों प्रयाओंमें 
यही मह्दान्‌ अन्तर है । 

अतः आर्थिक विषमताको मिटानेके लिये दानका 
बिधान ही मनोविज्ञानमूलक समुचित उपाय है । परंतु 
खेदका विषय है--शाल्लीय दानविधानका प्रचार-प्रसार 
करनेके लिये धर्मशाल्लोंको पढ़ाने या धर्मशाल्लीय दानी 
महानुभावोके चरित्रोंको पाठ्य पुस्तकोमें सम्मिलित करने- 
तकमें भी धर्मनिरपेक्ष सरकारको आपत्ति है । ऐसी 
दशामें आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती । इसे 
समाप्त करनेके लिये सरकार जो कानुन बनायेगी, लाला 
लोग अपनी दो 'ळा? से उसे परास्त कर देगें । मेरा तो 
gaz विश्वास है कि आर्थिक विषमताकी एक ही समस्या 
नहीं, समाजमें छायी हुई अनेक विषम समस्याओंका 
समाधान धार्मिक भावनाओंका उत्थान होनेपर ही होगा | 
इसका कारण यह है--एकान्तमें भी अपराध करनेसे 
बचानेवाली तो पाप-पुण्यकी धार्मिक भावना ही है । इसके 
बिना एक-एक ब्यक्तिपर एक-एक सिपाही रखकर भी 
अपराधोंको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह सिपाही 
भी एक ब्यक्ति है, वह जब अपराध करनेवाले व्यक्तिसे 
मिल जायगा तब कौन रोकेगा, यही हो भी रहा है । 


न्यायोपाजितवित्तस्य दशमांशेन धीमतः। 
au विनियोगश्च इश्वरप्रीत्यर्थमेब च ॥ 
( स्कन्द्पु० ) 


“न्यायपूर्वेक पेदा किये हुए धनका दशम अंश 
बुद्विमान्‌ मनुष्यको दान-कार्यमें YA प्रसनताके 
लिये लगाना चाहिये | 

अन्यायपूवेक पैदा किये हुए धनका दान करनेसे 


ल्यि चंदा-चिठ्ठा किया जाता है या, T गाया, जाता. कुछ औी पुण्य, लही. होता.) हस्त Tua ल्यि 


“cc 


इल्ोकमें न्यायपूर्वक? यह पद जोड़ा है । देवीभागवतमें 
तो यह स्पष्ट कहा है कि अन्यायसे उत्पादित धनद्वारा 
किया गया शुभ कमे व्यर्थ है, उससे न तो इस लोकमें 
कीर्ति ही होती है और न परलोकमें ही कुछ फल 
मिलता है । 
अन्यायोपार्जितेनेब द्रव्येण सुकृतं FT| 
न कीर्तिरिह लोके च परलोके च तत्फलम्‌ N 
( देवीभा० ३। १२।८) 
दाताको दानका अभिमान एवं लेनेवालेपर अहसानका 
भाव न उत्पन्न हो, इसके लिये “कत्तव्य पदका प्रयोग 
किया गया है । मनुष्यजीवनका मुख्य लक्ष्य है AA 
प्रसन्नता, अतः दानरूप कर्त्तव्यका पालन करते हुए 
उसे लक्ष्यमें बनाये रखनेके लिये aa यह 
पद जोड़ा है । मनुप्यके पास एक हजार रुपये हों 
उनमेंस़े यदि सौ रुपये दान कर दिये जायँ तो 
नौ सौ रुपयोंमें ही ममत्व या आसक्ति रह जाती है | 
इस प्रकार ममता या आसक्तिको कम करके दान 
अन्तःकरणकी शुद्विरूप प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) फल प्रदान 
करता है और शाक्षप्रमाणानुसार खर्ग या बैकुण्ठलोककी 
प्राप्तिलप अप्रत्यक्ष ( अदृष्ट ) फल भी प्रदान करता 
है । दरम अंशका दान करनेका यह विधान 
जनसाधारण मानवोंके लिये किया गया है । अधिक 
धनी मनुष्योंके लिये तो भागवतपुराणमें अपनी आयको 
पाँच भागोंमें विभक्त करके उपयोग करनेको कहा है--- 
धर्माय यशसेऽथीय कामाय स्वजनाय F | 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोद्ते ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । १९ | ३७ ) 
१-धमे, २-यश, ३-अर्थ ( व्यापार आदि 
आजीविका ), ४-काम ( जीवनके उपयोगी भोग ) और 
५-खजन ( परिवार ) के लिये, इस तरह पाँच प्रकारसे 
धनका बिभाग करनेवाला इस लोकमें ओर परलोकमें 
मी आनन्द करता है । 
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यहाँ व्यापार आदि 
विभाग इसलिये कराया गया है जिससे जीविकाके 
साधनका विनाश न हो; क्योंकि भागवतमें वहींपर 
स्पष्ट कहा गया है जिस सर्वख-दानसे जीविका भी 
नष्ट हो जाती हो उस दानकी बुद्विमान्‌ पुरुष प्रशंसा नहीं 
करते; क्योंकि जीविकाका साधन बने रहनेपर ही 
मनुष्य दान, यज्ञ, तप आदि शुभ कर्म कर सकता है- 
न तद्दानं प्ररांसन्ति येन व्रृत्तिर्विपद्यते । 
दानं यशस्तपः कम लोके वृत्तिमतो यतः ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । १९ | ३६ ) 
“जीविकानादाक सर्वस्वदानका निरोध लौकिक 
दृष्टिसे ही किया गया है, जिन लोगोंने अलौकिक 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये दानको ही महान्‌ साधन 
मानकर दानत्रत धारण कर रक्‍्खा है, उनके लिये सवख 
दानका मी निषेध नहीं है ।! 
जो मनुष्य अत्यन्त गरीव है, अनावश्यक एक पैसा 
भी नहीं खर्च करता, तो भी इतनी कम आमदनी है कि 
रूखा-सखा खाकर भी सारे परिवारका पेट नहीं भर पाता, 
ऐसे लोगोंको दान करनेका विधान me नहीं करता .। 
इतना ही नहीं, यदि पुण्यके लोभमें अवश्य पाळनीय वृद्ध 
माता-पिताका तथा साध्वी पत्नी और छोटे बच्चोंका 
पालन न करके उनका पेट काटकर दान करते हैं तो 
उन्हें पुण्यकी नहीं, किंतु पापकी ही प्राप्ति होती है । 
मचुमहाराजने स्पष्ट कहा है--- 
रक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स धर्म प्रतिरूपकः ॥ 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वेदेहिकम्‌ । 
तद्भवत्यसुखोद्क जीवतञ्च मृतस्य च ॥ 
( मनु०११। ९-१०) 
अपने खजन-परिवारके लोग दुःखपूर्वक जी रहे हों, 
उनका पालन करनेमें समर्थ होनेपर भी उनका पालन 
न करके qai) जो दान देता हे, तह मधुयुक्ते 


nta eGangotri Gyaan Ki 


आजीविकाके लिये धनका 


संख्या ५ ] 


AIR खाद चखता है, उसका दान अधर्मखरूप है | 
एवं पालनीय लोगोंका पेट काटकर जो धर्म करता है 
उसको इस जीवनमें तथा मरनेके बाद भी दुःखरूप 
फल ही मिलता है । 

इस प्रकार धनी, अति धनी और अति निर्धन 
लोगोंके लिये दानका विधान भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
पढ़कर ऋषियोंकी दूरदरितापर मन मुग्ध हो जाता 
है। ऋषियोंका दान-विधान सामान्य विधानकी तरह नहीं 
कि जिससे न देनेयोग्यको भी बलात्‌ देना पड़े । न देने- 
योग्य अति RAR भी दानका विधान करना तो 


उद्रव-सं देश 
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दानविधानके लौकिक उद्देश्य आर्थिक समताके सवेथा 
विरुद्ध ही होगा । भला दूरदर्शी ऋषियोंसे ऐसी भारी 
भूछ कैसे हो सकती है | अकाल, महाभारी, महायुद्ध 
आदि विशेष आपत्तिकालमें तो यहाँतक् कह दिया 
गया है कि जितना पेट भर जाता है उतनेमें ही 
मनुष्यका अधिकार है, उससे अधिकमें जो अपना 
अधिकार मानता है वह चोर है, दण्डका पात्र है : 
यावद्‌ ada जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम । 


अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
( श्रीमद्‌भा० ७। १४। ८ ) 


- Re 


उड़व-संदेश 
( लेखक---डॉ ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌०ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० Rze ) 
[ अनुवादक--श्रीचत॒र्भुजजी तोषनीवाल ] 


(७) 

सुतीत्र विरहवेदनावरा नन्दराजके चित्तमें देन्यक्ा 
उदय हुआ । दीन-हीनके-से खरमें त्रजराज बोलने 
Aa | में कृष्णका पिता होने योग्य नहीं हूँ । 
कृष्ण तो कोई सांधारण बालक नहीं है । नामकरण- 
संस्कारके समय गर्ग मुनिने मुझे कहा था कि गुणोंमे 
कृष्ण नारायणके समकक्ष है ( गर्गस्य वचनं यथा ) । 
कृष्ण-बलराम सुर-मुनियोके भी ध्येय हैं, यह बात भी 
कही थी | अब कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि 
आचार्यने सत्य ही कहा था। तुमलोगोंने भी तो 
अपने नेत्रोसे देखा है---जिस कंसके शरीरमें दस हजार 
हाथियोंका बल था, उस कंसको कृप्णने धक्का देकर 
पृथ्वीपर पटक दिया और वध कर दिया । 

और उस कुवल्यापीड हाथीको तो उसीके दोनों 


दाँत उखाड़कर केसे खेलखेलमें मार दिया था। 
अरे, सिंह जिस प्रकार बनके पशुओंको पकड़-पकड़- 


करते हुए चाणूर-सुष्टिक प्रभृति मल्लोंको अवलीलाक्रमसे 
किस प्रकार मार दिया था ! 
कंसं नागायुतप्राण मलौ गजपर्ति तथा। 
अचधिष्टां लीलयेब पशूनिव amA: ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ४६ | २४ ) 
निस प्रकार मत्त हस्ती इक्षुदण्डके टुकड़े कर 
देता है, उसी प्रकार कृष्णने शिवधनु तोड़ डाला 
था | धनुष कोई छोटा-सा तो था नहीं, उसका YA 
था तीन ताल ( अर्थात्‌ सौ हाथ ) । पुराना होते 
हुए भी जीण थोड़े ही था, बल्कि विशेष सारान्‌ और 
कठोर ही था । यह सब घटनाएँ तो उद्भव ! तुमलोगोंने 
भी प्रत्यक्ष अपनी आँखोंसे देखी हैं । ब्रजमें भी उसका 
पराक्रम कम नहीं देखा था | सात वर्षकी उम्नमें ही 
गोत्रधेनगिरिको एक ह!थपर धारण करके सप्ताहभर 
खड़ा रहा था । प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावते, बक 
प्रमृति जिन असुरोके नामसे ही सुरासुर कापते थे, 
उन सबको कृष्णने खेल-खेलमें ही मार दिया था---यह 


कर मार SEU ८8, डगी) पे), डेका, सपुत) बाते कजव.) Kosha 
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तालघय MER धनुयश्मिवेभराट । 
बभञ्जकेन हस्तेन सप्ताहमद्धाद्‌ RIRA I 
प्रलम्बो घेलुको$रिष्टस्तृणावता बकादयः । 


देत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४६ । २५-२६) 
यह सब देख-सुनकर ओर आचायकी वाणीका 
स्मरण करके में ठीक ही कह रहा हूँ कि कृष्ण 
साधारण मनुष्य नहीं हैं | हो सकता है, थे कोई 
शापश्रष्ट देवता हों, अथवा कोई श्रेष्ठ देव अन्य 
देवताओंके कार्य-साधन-हेतु आये हों । यह तो मेरा 
नितान्त सोभाग्य कहो, जन्म-जन्मान्तरांका पुण्यफल 
कहो या पिता-पितामहोंके शुभकार्यका फल कहो, जो 
मेरे सदरा साधारण मनुष्यको इन्होंने पिता कहके 
पुकारा | अन्यया उनके पिता होनेकी योग्यता तो 
RA कुछ भी नहीं है । 
अचानक नन्दराजके चित्तमें यह दैन्य आया 
केसे ! यह तो वात्सल्यरसके समुद्रसे उत्थित असंख्य 
संचारीभाततरङ्गोमेंसे ही एक क्षुद्र तरङ्ग है । ऐसी 
तरङ्ग सख्य-सके समुद्रमें भी दिखायी पड़ती है । 
पहले ही कह चुके हैं, नन्दराज कृष्णको अपना 
स्नेहपात्र पुत्र ही समझते हैं, कृष्णकी भगवत्ता अथवा 
अन्य कोई महत्त्व उनकी विचारधाराकी परिधिमें नहीं 
आता | जब नहीं ही आता तो फिर यह भावना 
उनके चित्तमें आयी कहाँसे ? उत्तर यह है कि ब्रजके 
स्य, वात्सल्य और माधुर्य--इन तीनों रसोंमें ही 
कृष्णाकी भगवत्ताका कतई प्रवेश नहीं है । किंतु 
Reh तरङ्गकालमें उसका क्षणिक प्रकाश qer 
होता है | मिलनकालमें वह लोग कमी भी कृष्णको 
कोई महान्‌ ब्यक्ति बोलकर नहीं जानते | बिरह: 
कालमें---जब उनके चित्तमें ऐसा नेराइय धर कर 
जाता है कि कृष्णको अब फिर नहीं पा सकेंगे तो 
त्रिहतापके भावसिन्धुके आलोडन-हेतु ईश्वरभावका 


कल्याण 
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क्षणिक उदय होता है । किंतु तत-दुग्धकी कड़ाहीमें 
आवर्तित क्षुद्र तृणखण्डकी भाँति वह प्रकट होकर ही 
पुनः छुप्त हो जाता है--बापिस दिखायी नहीं पड़ता । 


उद्धवकी कृष्णविषयक भगवदूबुद्धि उसके स्थायी- 
भावके अन्तर्गत है, जबकि नन्दराजकी कृष्ण-माहात्म्य- 
स्फूर्ति क्षणिक ओर क्षुद तरद्ठ-जेसी है । तथापि इस 
क्षेत्रमें दोनोके विचारोंके यत्किञ्चित्‌ साढश्यसे भी 
उद्भवको बहुत सहारा मिल गया | 

ोलते-त्रोलते नन्द्राय मौन हो गये | गाम्भीर्य और 
YA मानो उन्हें थोडी शान्ति प्रदान की । एक 
सुतस दी निःश्वास परित्याग कर मानो वह जरा आश्वर्त-से 
होकर बैठ गये | उधर कृष्ण-जननी. यशोदा पाइवेस्थित 
्रकोष्ठमें मूर्छिता होकर भूमिपर पड़ी हैं । मथुरासे 
कृष्णका एक सखा आया है, खयं कृष्ण नहीं आया--- 
यह संवाद सुनते ही वह बेसुध होकर धरणीपर गिर 
पड़ीं । जिस दिन कृष्ण ब्रज त्यागकर गये हैं, उसी 
दिनसे नन्दरानीने नेत्र बंद कर लिये । 'क्ष्ण-हीन 
ब्रजको नहीं देखेंगी? बोलकर मुदित नयन फिर उन्मीलित 
ही नहीं किये । नन्द्राज उद्भवके साथ कृष्णविषयक 
जो वार्तालाप कर रहे थे, अद्र बाहाज्ञानकी दझामें उस 
वार्ताका कुछ-कुछ खण्डित अंश यरोदाजीके कानोंमें पहुँच 
रहा था । उस वार्ता-अंराको घुनते-सुनते शुद्र वात्सल्य- 
रसके उददीपन-हेतु माँ यशोदाके स्तन-युगलोंसे दुग्धधारा 
aa होने लगी | नयनोंसे बहती अजश्न अश्रुधारा और 
इस ढुग्धधाराने मिलकर माँ यशोमतीके वक्ष-बसनाश्वलको 
पूर्णतया सिक्त कर दिया | 

उद्भव नीरव होकर बेठे हैं | माँ यशोदाके साथ 
वार्तालाप करनेका साहस वह नहीं जुटा पाये । किंतु 
नन्दबाबाके साथ दो-चार बात करनेका किञ्चित्‌ 
साहस उन्हें मिल गया | इसीको हमने उद्धवको “बहुत 
सहारा मिल गया? 
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उद्धवने लक्ष्य कर लिया था कि कृष्णका माहात्म्य 
वर्णन करते समय देन्यवश नन्दराजके नेत्रोंका जल 
सखने लगा था । ऐसा लक्ष्यमें आनेसे उद्धवके हृदयमें 
एक नवीन ज्ञान उद्भासित हुआ । उन्होंने सोचा कि 
“कृष्ण किसीके पुत्र नहीं हैं, वह तो अनन्त विश्वके ईश्वर 
ओर खयं भगवान्‌ हैं?---यह तत्त्व किसी प्रकार नन्द 


अगर मौत न होती ! 
a o 
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बाबाकी बुद्धिमें प्रवेश करा सकें तो उनका कृष्णके प्रति 
पुत्रविषयक बोध शिथिल हो जायेगा | फलखरूप उनकी 
तीव्र वेदनाका भी उपशम होगा । दिग्भान्त उद्धवको 
पथकी एक सूक्ष्म रेखा दृष्टिगोचर हई । मूक उद्धव 
नन्दत्राबाके समक्ष क्रष्णकी भगवत्ता-स्थापनके कठिन 
कार्यको सिद्ध करने-ददेतु मुखर हो उठे । ( क्रमशः ) 


अगर मोत 


न होती ! 


( हेखक---डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌? go पी-एच्‌० डी० ) 


अमरताके इच्छुक एक युवकके दीर्घकालतक अनेक 
पुण्य और तपश्चर्याके फलखरूप भगवान्‌ प्रकट हुए; 
बोले--हम तुम्हारी आराधनासे प्रसन्न हैं । इच्छा- 
नुसार एक बरदान माँग लो |? 

भक्त गद्गद हो उठा | 

उसने सोचा---'यह आयु भी कितनी जल्दी क्षीण 
हो जाती है | देखते-देखते बचपन ब्यतीत हो गया, 
योवन चल रहा है, वह भी बीत जायगा, फिर वृद्धावस्था 
और--मृत्यु | उफ्‌ ! वह कैसी पीड़ा होगी १ बोला- 
मुझे अमरताका वरदान दीजिये । 


“तथास्तु | किंतु यदि इससे संतुष्ट न हो तो फिर 
मुझे स्मरण कर लेना |!” कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये । 

अव मुझे मोतकी परा नहीं है । खूब आरामसे 
रहुँगा । वह अपने मनःकामनाकी पूर्ति होनेपर 
आह्ादित हो प्रमुदित हो उठा ! 


फिर क्‍या था, उसने संसारके समस्त भोग- 
विलास, स्वादिष्ट-से-खादिष्ट भोजन, ऐश्वर्यपूर्ण मकान, 
बाह्य प्रदरीन, बढ़िया वख, काम-वासनाकी तृपतिके तरह- 
तरहके साधन एकत्रित किये । खूब मजेदारीकी दिन- 
रात, इन्द्रियोकी तृप्ति RAN जुटा रहा | वासनाके उद्दीस 
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मायाजालमें लिस रहकर उसने ऐसा विलासी आरामतळत्र 
जीवन बना डाला कि पशु-पक्षी भी लज्जित होते ! 


मोतके भयसे पहले वह कुछ नियन्त्रित था । पर 
अत्र वह नियन्त्रण दूर हो गया था । वह माता-पिता, 
भाई-बहन, पत्नी, सन्तान, सगे-सम्बन्धियों, इषट-मित्रो- 
व्यक्ति और समाज, परिवार आदिके प्रति अपने नेतिक 
ua भूल गया । 


अब दूसरे ब्यक्ति भी उससे वेसा स्नेह-सहानुभूति 
न करते जेसा पहले करते थे । मनके समस्त दिव्य 
भाव-प्रेम, दया, करुणा, सेवा, अनुराग, स्नेह, ममता, 
हार्दिकी प्रफुल्लता, बुद्धि-विवेक, आत्मसंयम, सरलता, 
परिश्रमशीलता, ईमानदारी आदि भूल गये । काम 
करनेका सारा उत्साह ही क्षीण हो गया | उसे अपनी 
कल्पनाकी समस्त इच्छित सांसारिक भोग-स्तुएं 
ऐश्वर्य आदि पास ही दिखायी देने लगे | भविष्यके छिये 
कुछ भी करनेको शेष न रहा । पापसे भय जाता 
रहा । नये ज्ञानकी आवश्यकता ही न रह गयी । 
आलस्यमें जिन्दगी जंग खाने लगी । 


उसका हर प्रश्‍न जेसे हल हो गया था ! मनमें 


कोई जिज्ञासा ही शेष न रह गयी थी । किधर जाय । 
क्या करे ? जब उसके पास कुछ न था, तो वह 
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परमेश्वरको स्मरण काता था | जत्र उसे अमरता मिली 
तो ईश्वर-चिन्तन, पूजन, कीतन, भजन, खाध्याय, 
सेबा, उच्च कार्य आदि सभी छूट गये । वह हरएक 
अच्छे कार्यको टाळता जाता या बिल्कुल ही करनेको 
न सोचता । इस झुभ कार्यको करनेसे भी भला क्या 
लाम होग ? फिर क्यों न अपनी समस्त इन्दरियोंके 
सुख छट छँ । संयम, निग्रह, नियम, नियन्त्रण, उपवास 
आदिसे क्यों अपनेको परेशान करूँ ? क्यों शरीरको 
व्यर्थ ही कष्ट दूँ | 

इस प्रकार दीषेकालतक उसने सांसारिक सुख छूटे | 
मनमाने आनन्द लिये । जैसा चाहा वह खूब किया । 

आखिर एक दिन सांसारिक घुखों और पार्थिव 
आनन्दकी अन्तिम सीमा आ गयी । अब कया करूं ? 
मुझे तो सत्र कुछ मिल गया है y 

लेकिन तभी उसने अपने मनको टटोला । पूछा, 
“अमरतासे मुझे क्या लाम हुआ है १ क्या अब मैं पूर्णरूपसे 
सुखी, तृप्त हूँ £ क्या सत्य आनन्दका उपभोग कर रहा हूँ ? 
अब क्या-क्या-और चाहिये ? मेरा आगेका रास्ता कौन- 
सा है ? वह सोच-त्रिचारमें गोते खाने लगा | 

उसने अनुभव किया कि अब उसे जिन्दगीके प्रति 
कोई आकर्षण AA न रह गया था । बस्तुओंको प्राप्त 
करनेमें जो आनन्द अनुभव होता है, वह प्रयत्न ही 
बाकी न रहा था। अमरताने समस्त आकर्षण ही 
समाप्त कर दिया था | 

फिर धीरे-श्रीरे माता-पिता छूट गये । इष्टमित्र, 
सगेसम्बन्धी चले भये | भाई-बन्धु, पुत्र, पुत्री, प्रिय- 
पत्नी, पुराने सङ्गीसाथी एक-एक करके परमेश्वरने 
अपने पास बुला लिये थे | कोई बोळने-चाळने, साथ 
रहने, आनन्द बॅटानेत्राला शेप न था । सर्वत्र नयी 
सृष्टि आ गयी थी | केरल बही एक था | 


“हाय ! यह जिन्दगी लम्बी तो है, किंतु बिल्कुल 


आलस्य || यह भी कोई जीवन है ? उसने 
मनसे कहा | 

इसमें सभी नाते-रिस्ते छूट गये हें | अव कोई 
लालसा शेष न रह गयी है | जिन्दगी असंतुलित रह 
गयी है । पाप और पुण्यमें कोई अन्तर नहीं दीखता । 
में 'सुख'का अर्थ ही भूल गया हूँ । विवेकहीन होनेसे 
निबेलोंको दबा, शोषणकर में सदा अपने आरामकी 
ओर ही ध्यान देता हूँ । मुझे कोई प्यार-दुलार नहीं 
करता । में अपने ही निहित खायोंकी पूर्तिमें ऐसा 
लित हो गया हूँ कि मुझे समाजकी कोई पसा नहीं 
रही है । मुझसे तो मामूली इन्सान ही बेहतर है । 


भारी 


इस शुष्क अमरतासे तो मोत ही अच्छी है, जिसके 
डरसे में छोटी-सी जिन्दगीमें मरनेसे पहले शुभ कार्य 
कर लेना चाहता था, जो मुझे मेरे प्रिय भाई-बन्धुओं, 
इष्ट-मित्रो, सगे-सम्बन्धियों, समाज तथा देशके कल्याणसे 
जोड़े हुए शी । मेरा आत्म-भाव सबमें समाया हुआ 
था । में एकदूसरेके सुखमें सुखी होता और ढुःखमें 
उसके प्रतिं सहज सहानुभूति प्रदर्शित करता था | 

मौतके भयसे मैं प्रायः सोचता था कि इस 
मूल्यत्ान्‌ जीवनको छोटी-छोटी बातोमें व्यर्थ ही लड़- 
भिड़्कर क्यों बरबाद करूँ ? अच्छा यही है कि 
प्रेम और सहयोगसे मिल-जुलकर सबके साथ रहकर 
आनन्द-उपभोग करूँ | 

हाय, में इस थोधी निरानन्द अमरताके पीछे 
क्यों पागल रहा ! में क्यों यह समझता रहा कि मेरी 
कारगुजारियाँ, मेरी प्रशंसा, अहंतृषति होती रहे । मेरे 
ही-यशोगान चलते रहें ! अब इन सबका. कोई प्रयोजन 
ही नहीं रहा है | 


भगवानूसे मोत वापिस मॉगनी चाहिये । उसके 


नीरस ! (निनाद) न्रे ui >$ ष हीं रही है । 


i 


संख्या ५ ] 


वेदान्त---नीति और अध्यात्मका माध्यम 


५९३ 


उसके भयसे में सदा ईश्वर-चिन्तन, धार्मिक काये, 
पूजा, कीर्तन, खाध्याय करता था, पुण्यकी ओर बढ़ 
रहा था, प्रेम सौहाद तथा सहानुभूतिकी भावनाओंका 
आनन्द लेता था| संब भाई-न्धुओंसे जुड़ा रहा और 
जिन्दगी समतोल बनी रही ।' 


बह फिर भगवानके पास पहुँचा और मृत्यु 
माँग ळी । 
अमरताको समाक्षकर भगवान्‌ बोले--तुम्हारी 


आत्मा तो अमर है | यह शरीर ही रूप बदलता है । 
उस आत्मामें स्थिर होनेसे अक्षय सुख प्राप्त होता है । 
तू अपने-आपको आत्मा मान, शरीर नहीं । शारीरिक 
सुखसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता । 


तबसे भक्त प्रसन्न है | 


वास्तवमें मृत्युका भय उपयोगी ही नहीं, आवश्यक 
भी है | मोतसे डरकर हम छुद्र MA ऊपर उठतं 
हैं । सांसारिक चिन्ताओंकी पखा न कर भजन- 
पूजन, आराधना, खाध्याय आदि द्वारा शान्ति-छाभ 
करते. हैं | संसारकी छोटी-बड़ी विफलताएँ ढुःख- 
दारिद्रचजन्य व्िपत्तियाँ और मानापमानकी बातें हमारी 
अन्तरात्माको अशान्त नहीं कर सकतीं । आत्मामें स्थिर 
हो जानेसे हम संसारमें रहते इए भी अपनेको इससे 
पृथक अनुभव करते हैं । 

यदि हम मृत्युको भूल जायं तो संसारके gR 
खार्थो-बासनाओंकी पूर्ति हेतु लड़ाई-झगड़ोंमें लिप्त रहना 
अवश्यम्भावी है और इसके साथ ही धन-दौलतकी डाह, 
प्या, द्वेष, खार्थ, मानापमानका भाव, धनिकोंकी 
चापळ्सी और उच्च पदस्थ अधिकारियोंकी खुशामदसे 
आत्मिक क्लेशा भी अवश्य भुगतने पड़ेंगे । 


—— 0 0o 


वेदान्त--नीति और अध्यात्मका माध्यम 


( लेखक - 
भारतके सभी दाशनिक मतोंने अद्वेतवाद, AREA- 
वाद्‌, शुद्वाद्वेतवाद और द्वेतवादक्ो वेदान्तके ही अन्तर्गत 
माना है । अपनी श्रेष्ठताके कारण ही यह युगों-युगोंसे 
भारतीय समाजमें नीति और अध्यात्मका माध्यम चला आ 
रहा है । कटोपनिषद्में मनुष्यके लिये श्रेय एवं प्रेय इन 
दो मार्गोका निरूपण किया गया है--- 
qaa . मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विधिनकित धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो aà 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ A ॥ ` 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २ ) 
“मनुष्ये सामने श्रेय ओर प्रेय दो माग आते हैं | 
विवेकशील ब्यक्ति उन दोनोंके खरूपपर भलीभाँति 
विचार कर उनको प्रथक-प्रथक्‌ समझ लेता है । 
वह श्रेष्ठ-बुद्धि-मनुष्य भोग-साधनाक्री अपेक्षा परमकल्याण- 


ha 
ATA 
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-डॉ० श्रीनारायगप्रसादजीं वाजपेयी 'करुणेश? ) 


साधनको ही उत्तम समझकर ग्रहण करता है, परंतु मन्द- 
बुद्धि व्यक्ति लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधन, 
रूप n ही अपनाता है ।? सारांश यह कि 
कठोपनिषदूके अनुसार श्रेय परम शुभ है और प्रेय सुख । 
कठोपनिषद्का उपदेश है कि इच्छाओंकी पूर्तिसे सुख 
या प्रेयकी प्राप्ति होती है और श्रेयकी परिणति 
आत्मसाक्षात्कारमें होती है । आत्मसाक्षात्कार होते ही 
अविद्या नष्ट हो जाती है ओर ज्ञानका प्रकाश हो 
जाता ह । 

जो व्यक्ति दुराचरणको नहीं छोड़ता, जिसका मन 
आत्म-केन्द्रित नहीं है, वह चञ्चलचित्त व्यक्ति आत्म- 
साक्षात्कार नहीं कर सता । उसके लिये तो नेतिक 
शुद्धि एबं मनःसमाधिकी आवश्यकता है ( कठ० १। 


२ । २४ ) । जो आत्माका अपरोक्ष ज्ञान तथा समस्त 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राणियोंमें एक ही आत्माका दशन करता है, उसे शाश्वत 
शान्ति प्राप्त होती है । ( वही २ | २। १३-१४ ) 
इस प्रकार कठोपनिषदमें श्रेय-मार्गका अनुगमन ही आत्म- 
ज्ञानका साधन कहा गया है | 

नेतिक जीवन एवं कर्मका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए निष्कामकर्मको ही विहित समझा गया 
है । संसारके सभी पदाथोमें अनासक्त भावसे सार्व मौम 
आत्माका दशन करना मोक्षकी श्रेणी है। तप, दम, निष्काम 
कर्म एवं श्रवण, मनन, निदिभ्यासन ही मोक्षके साधन 
हैं | सत्य उसकी प्रतिष्ठा हैं सत्यवादिता ही नीतिका 
आधार है । निष्कपट एवं सत्याचरण करनेवाले ही मोक्षके 
अधिकारी कहे गये हैं । ( केन० ४ । ९ ) विद्यार्थियों 
एवं गृहस्थोंके लिये केन तथा तेत्तिरीयोपनिप्रदोंने नीति 
और उपदेशोंका उल्लेख करते इए कहा है कि विद्यार्थी- 
को ब्रह्मचयका पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक तप करना 
चाहिये, और राख्नका अध्ययन तथा आतज्ञानकी 
प्राप्िके लिये सचे रहना चाहिये । ऋत, सत्य, तप, 
दम, शम, अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार, दया, पत्नी, पुत्र, 
पोत्रोंका भरण-पोषण तथा वेदोंका अध्ययन और अध्यापन 
गृहस्थके धर्म हैं | माता-पिता, आचार्य एवं अतिथिमें 
देव-बुद्धि रखनी चाहिये | निषिद्ध कर्माको कभी न 
करना चाहिये । जो वय, बुद्धि, तप एवं आचरणमें श्रेष्ठ 
हों उनका सदा सम्मान एवं सेवा करनी चाहिये । 
श्रद्धापूवक दान देना चाहिये | समय आनेपर गृहस्थको 
ुत्रेषणा, वित्तेप्रणा एबं ळोकेपणाका त्यागकर वानप्रस्थी 
होकर वनमें चले जाना चाहिये । संन्यासीको काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, छळ, अभिमान, ईर्ष्या, खार्थ, स्तुति 
एबं निन्दासे सदा दूर रहना चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीताने 
क्रोधको विनादाका मूल कहा है | शम, दम, तितिक्षा 
और समाधि आत्मज्ञानके लिये परमावश्यक है, इसी 
नीतिका आचरण करनेसे निःश्रेयसूकी प्राप्ति होती 


कल्याण 


[ भाग ५८ 
ज्ञानका उपदेश देती हुई गीता कहती है कि “आत्मा न 
किसी कालमें जन्म लेता है और न मरता है, शरीरके 
नाश हो जानेपर उसका नाश नहीं होता ।! जिस 
प्रकार मनुष्य पुराने वल्लोंकी छोड़कर नवीन वल्लोंको 
धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर नवीन शरीर धारण कर लेता 
है | समस्त नीति और उपदेशोंका साररूप शरीर 
एबं वाणीके तपको समझाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनसे कहा था--'हे अर्जुन ! देवता, ब्राहमण, गुरु 
ओर ज्ञानीजनोंका पूजन, पतित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और 
अहिँसा शरीए-सम्बन्धी तप कहलाता है और अनुत्तेजक, 
प्रिय एबं हितकारक यथाथ भाषण, बेद-शाक्ष-पठन एबं 
ईश्वर नामोच्चारणका अभ्यास वाणी-सम्बन्धी तप कहा 
जाता है । मनकी प्रसन्नतां, शान्त भाव तथा 
मगत्रच्चिन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह और 
अन्तःकरणकी पत्रित्रता मन-सम्बन्धी तप कहलाता है, 
ये ही तीनों प्रकारके सात्विक तप परमार्थके सोपान 
कहे जाते हैं । ( गीता अ० १७) 

Aai समस्त उपदेश वेदान्तसे ही लिये गये 
हैं और विश्व-तन्धुल एवं समानताके सर्वाधिक सिद्धान्त 
वेदाम्तमें ही पाये जाते हैं | यथा--- 

समं पद्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न दिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


( गीता १३ । २८ ) 
इस प्रकार वेदान्त इस बातका उपदेश देता है कि 


“अपनी या दूसरोंकी भी कमी हिंसा न करनी चाहिये | 
WA कुछ भी भिन्न नहीं है | वस्तुतः वेदान्ते 
अधिकारी तथा अनुबन्ध-चतुष्टय आदि पारिभाषिक दाब्दोंमें 
नीति और उपदेशके समी तत्त्व आ जाते हैं । धर्मके 
समस्त लक्षण भी वेदान्तमें अन्तमुक्त हैं । कुछ 
ठोगोंका यह विचार है कि वेदान्त संन्यासमार्गकी 


है । ज्ञानके लिये श्रद्धा परमावश्यक है । परम्‌ ओर, मदत ००००० अक्त यह हे कि 
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संख्या ५ ] 


योगवासिष्ठादि बेदान्त aa हमें जीवनमें कमैठताका भी 
पाठ पढाते हैं और कतन्य-पथकी ओर भी अग्रसर 
करते हैं | ऐतरेय ब्राह्मणका कथन है-- 
आस्ते आसाीनस्योद्वस्तिष्ठति fasal 
शेते निपद्यमानस्य चरातिचरतो भगश्चरेवेति ॥! 
3 हुए ब्यक्तिका भाग्य बैठ जाता है, खडे 
होनेवालेका खड़ा, gam सोया हुआ तथा FAA- 
चालेका भाग्य चलता है | अतः तू भी चल । अर्जुनके 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षत्रमें शैथिल्य दिखानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें कर्मपथकी ओर प्रवृत्त किया था। जीत्रनके 
कुरक्षेत्रमें समत्वबुद्विके साथ कर्तव्य-पालन MAR 
उपदेश भी वेदान्तका ही है, कठोपनिषद्में इन्द्रिय- 
निग्रहको महत्त देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि 
“आत्माको रथी, शरीरको रथ, बुद्विको सारथि और 
मनको लगाम समझो । इन्द्रियाँ घोड़े हैं, और उनके 
विषय उनके मार्ग | बारंबार यत्न करने तथा बैराग्यसे 
मन वरामें हो सकता है | 


पुराणोंमें भी वेदान्तोक्त--धद्सम्पत्तिका वर्णन 
नीति-उपदेराके रूपमें मिळता है। अहंकार ही बुराइयोंका 
मूळ कारण है । शोक, हर्ष, भय, क्रोध, स्पृहा और 
जन्म-मरण अह॑कारके ही कारण होते हैं, आत्मासे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। ( श्रीमद्गा० ११।२८। १५) 
भगवान्‌ कृष्ण उद्धवको समझाते इए कह 
रहे है-- 
यदि स्म॒ पद्यत्यसदिन्द्रियाथं 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌। 
न मन्यते चस्तुतया मनीपी 
स्थाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 
( वही ३२ ) 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें. इन्द्रियोंके विविध बाह्य 
विषय, जो असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने 
आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणं 


५९५ 


ओर खानुभूतिसे सिद्र नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर 
खप्नमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित इए पदार्थको 
कोई सत्य नहीं मानता । वेसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे 
भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको सत्य नहीं मानते । अपभ्रंश- 
कालमें भी इसी प्रकार नीति और उपदेशोंका भण्डार है | 


महात्मा तुलसीदासजीने भी कामादि दोधोंकी ओर 
संकेत किया है-- 
कास क्रोध लोमादि सद प्रबळ मोहके धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥ 
( रामच० मान० उत्तरकाण्ड ) 
नीति-पयका अनुसरण करना और श्रीरामजीके 
चरणोंमें प्रेमका निर्वाह करना ही उत्तम है | वही वस्न 
पहनना चाहिये जिसका रंग धोनेपर भी फीका न पडे । 
संसारकी असारताको देखकर महात्मा तुळसीदासजीने 
भी कहा था-- 
ÅA धौरहर देख मत भूरि रे । 
सोबत सपनेहुँ सहै संसृति संताप रे। 
बूड्यौ सुराबारि खायो जेंबरी को साँप रे ॥? 
संसारकी असारता एवं विषमताका वर्णन करते हुए 
जायसीका कथन है--- 
“यह संसार सपन कर लेखा, बिछुरि गए जानी नहिं देखा ।? 
यह संसार झूठ थिर नाह, उठहिं मेघ AS जाइ बिलाहीं । 
जो णहि रस के बाण भएऊ, तेहि कह रस बिष भर होइ गएऊ॥ 
संसारके उसी मिथ्यात्वका भक्तवर सूरदासने इस 
प्रकार वणन किया है-- 
fear यह संसार ओर मिथ्या यह माया । 
मिथ्या यह देह कहौ क्यों हरि दिसराया ॥ 
कर्मफलका उल्लेख क्रते हुए महात्मा सूरदास 
राम-मजनके बिना कालळकी विकरालता तथा जीवनकी 
निस्सारताका वर्णन इस प्रकार करते हैं-_ 
“काळ बळी तें सब जन कोप्यो, ब्रह्मादिक हू रोए । 
सूर अधम की कहो कौन गति, उदर भरे परि सोए ॥ 
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तथा--- 
“बोवत बज्र दाख फळ चाहत, जोवत है फल लागे । 
सूरदास तुम रास न भजिक, फिरत काळ सँग लागे ॥? 
हिन्दी-साहित्यमें ऐसे आणित उदाहरण भरे हुए 
हैं जिनमें वेदान्त-निरूपित नीति एवं उपदेश निहित हैं । 


कल्याण 
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CRP 


निष्फर्षेरूपमें इतना ही कहा जा सकता है कि 
वेदोंसे लेकर आधुनिक काळतफ जहाँ साहित्य और 
द्रीनके क्षेत्रमें इसका अपूव महत्त्व रहा है, वहाँ 
सामाजिकोंके नीति एवं उपदेशका भी माध्यम रहा है 
और भविष्यमें भी रहेगा । 


ढोल गर्बार सूद्र पसु नारी 
[ समाधान ] 


( लेखक-- 
ढोल ग्वार सूद पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 
कुछ लोग इस चोपाईंको लेकर श्रीगोस्वाजीके ऊपर 
यह आक्षेप किया करते हैं कि उनके हृदयमें ख़ियों 
तथा शद्रांके प्रति अच्छे भाव नहीं थे, अतः इस पदके 
यथार्थ भावको स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है । 
्रीगोस्वामीजीके हस्तलिखित मानस-बीजककी 
चतुर्थ प्रतिके अनुसार, जो श्रीवेकटेश्वर-प्रेससे सं० 
१९५२ Rol छपी है, “द्र पाठ न होकर शुद्र? 
पाठ मिलता है, परन्तु दूसरी प्रतियोंके अनुसार यदि 
यहाँ “मुद ही पाठ माना जाय तो भी कोई विशेष 
आपत्ति नहीं; क्योंकि यहाँ तो भाव ही दूसरा है | पहले 
तो ये वचन समुद्रके द्वारा अपने अपराधोंकी क्षमा- 
भिक्षाके लिये कहे गये हैं; जेसे--- 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमह नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 


गगन समीर अनल जल धरनी | इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी] 
x x x 


प्रभु भर कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा सुनि तुम्हरी कीन्ही॥ 
ढोळ' गवॉर सूद्ध पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 
तात्पर्य यह है कि यह युक्ति खयं गोल्यामीजीकी 
नहीं है, बल्कि एक अपराधी पात्र समुद्रके मुखसे उसकी 
क्षुद्रता तथा गेवारपनेके पश्चात्तापके रूपमें कही गयी है | 
यहाँ कोई आदर्श नहीं उपस्थित किया गया है, केवल 


साधार ण्‌.शवि-तीतिके द्यप, वी Ba है mu. Digit 


श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


अधिकारी? शब्दपर भी विचार करनेसे यह भाव 
कदापि नहीं प्रकट होता कि gi, गँवारो, पशुओं और 
ख्रियोंको पीटना ही चाहिये; क्योंकि यहाँ “ताड़ना? 
कत्तव्यरूपमें नहीं है, बल्कि अधिकाररूपमें है 
शिक्षकको अधिकार होता है कि शिष्यों--बालकोंकी 
ताइना करे, परन्तु वह अधिकारमात्र ही होता है | 
शिक्षक तो उसका प्रयोग तभी करता है जब शिष्य-- 
बालकके हितके लिये उसकी आवश्यकता पड़ती है । 

अधिकार और कर्त्तन्य दोनों एक नहीं, कर्तव्यका 
पाळन तो आवश्यक और अनिवार्य होता है, परन्तु 
अधिकारके विषयमें यह बात नहीं, उसका तो 
आवश्यकता पड़नेपर ही प्रयोग होता है | तात्पर्य यह कि 
यदि आवश्यकता पड़े तो इनको ताड़ना देकर भी सत्पथपर 
लाना अनुचित नहीं होता | अतः उपर्युक्त पदका 
अभिप्राय कदापि यह नहीं हो सकता कि जो लोग अच्छे 
हों, उन्हें भी व्यर्थ ताइना दी जाय | जिन व्यक्तियोंके 
सुधारकी आवश्यकता है, वे ताड़नाद्वारा निर्दोष बनाये 
जानेके अधिकारी हैं । कितने गँवार और शुद्र भी बड़े 
साइ, महात्मा तथा सत्मकृतिके होते हैं, कितने पशु 
परम शान्त तथा प्रशंसनीय प्रकृतिके होते हैं, ब्लियोमें 
असंख्य पूज्य देवियाँ पायी जाती हैं, तो क्या यह समी 
UA “नही उस दोळके 
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कसने ओर ठोंकनेक्री जरूरत नहीं, जिसका स्वर स्यं 
ठीक है | 

TFW शब्दका तात्पर्य भी केवळ शासन और 
शिक्षार्थ ही है, उन्हें दुःख देनेके उद्देश्यसे माएना-पीटना 
इसका कदापि अभिप्राय नहीं | यहाँ तो 'ताड्ना? शब्दका 
अभिप्राय उक्त पाँचों व्यक्तियोंके हितार्थं ही लेना होगा । 
रोष, अमर्षं अथवा वेर-भावका प्रवेश यहाँ कदापि नहीं 
हो सकता । अधिकारी! शब्दसे अपने हितेषी एवं 
निजत्व रखनेत्राले व्यक्ति ही अभिप्रेत हो सकते हैं । 
अन्य कोई मनुष्य जो विसी प्रकारका सम्बन्ध ही न 
रखता हो, उसे ताडना देनेका अधिकार कैसे हो सकता 
है ? क्योंकि अधिकार अपनी ही वस्तुपर होता है, 
अन्यका अन्यकी वस्तुपर अधिकार सम्भव नहीं | 


'ताइना? इाब्दसे भी यही ध्वनि निकलती है कि 
केवळ उनके सुधारमात्रके लिये दण्ड प्रयोजनीय है | 
जैसें ढोलको इस प्रकार हिसाबसे कसना और ठोंकना 
होता है, जिससे वह सुरीली आवाज दे सके, इतना 
जोरसे नहीं कसा और ठोंका जाता है कि वह बेकाम 
हो जाय । ढोलको ताडना देनेका यह मतलब नहीं 
समझा जाता कि उसको उठाकर पटक दिया जाय कि 
जिससे वह चूर-चूर हो जाय अथवा किसी शान्नके आघातसे 
उसपर चढी हुई खालको अळा कर दिया जाय । इसी 
प्रकार गँवार और क्षुद्र मनुप्योंको डरा-घमक्राकर सहुणी 
और बुद्विमान्‌ बनाना ही यहाँ अभिप्राय हो सकता है, 
न कि उन्हें व्यर्थ पीटना अथवा उनकी मान-हानि 
करना । पशुओंकी भी लोग उतना ही डॉटते हें तथा 
भागनेसे रोकते हें जितना कि उन्हें सुरक्षित रखनेके 
लिये आवश्यक होता है, निष्प्रयोजन उन्हें कोई नहीं 
पीटता और न इस प्रकार पीटनेका किसीको अधिकार 
ही हो सकता है | इसी प्रकार RAR स्वेच्छाचारिणी 
न होने देना ही यहाँ अभिप्रेत है, जिससे वे शान्त, 


“ढोल ग्वार YA पसु नारी? 
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गम्भीर खभाववाली और सदाचारिणी बनी रहें नारियोंके 
लिये स्वेच्छाचारिणी होना सत्रके मतसे दोषपूर्ण है । 
श्रीमानसमें स्वयं भावानके श्रीमुखसे निकला है--- 
RR सुतंत्र भएँ विगरहिं नारों ॥? तथा ag तिमें भी 
गिल हि 
वाट्ये a 
gari भतेरि प्रेते न 


तू पाणिग्राहस्य योवने । 
भजेत्‌ स्त्री स्वतन्वताम्‌ ॥ 
अतएव खिया सदा ही रक्षणीया होती हैं,--यही 
नारीके प्रति ताइनाका हेतु है, उन्हे अपमानित करना 
या कष्ट पहुँचाना कभी अभिप्रेत नहीं हो सकता | 
इस “ताड़ना? शब्दर्भ स्वयं उनका हित ही सुचित 
है, यदि वह इस प्रकार ताड़नाद्वारा शिक्षित और शासित 
न होंगे तो उनकी उपयोगिता जाती रहेगी और वे 
वयं तो वेकाम हो ही जायगे-संसारमें भी यत्र-तत्र 
तिरस्कारका ही पात्र उन्हें बनना पड़ेगा | अतः जो 
काम हिंतकी RA हो रहा हो, उसमें WA भात्रनाको 
समझना ठीक नहीं । मानसमें कहा है-- 
जिमि सिसु तन बन होइ गुसाई । मातु चिराव कडेन की नाइ 
जद॒पि waza पावे YA बाल aM 
व्याधि नासहित जननी गन'ते च सो सिएु पीर ॥ 
--इसके अनुसार प्रस्तुत विष्रयमें भी द्वेष-भावकी 
कोई गुंजाइश नहीं । श्रीपद्गोस्वामीजीने तो 'नानापुराण- 
निगसागमखम्मतम्‌? ही कथन करनेका संकल्प किया 
था और वही श्रीरामायणमें हम पाते हैं | 
अतः श्रीगोस्वामीजीपर ही क्यों आक्षेप किया जास ? 
यदि श्रीप्रन्यक्तारजी झा ख्नियोंके प्रति ऐसा भाव होता 
तो उसी AA हमें श्रीजगजननी सोता जीके पुनीत दिव्य 
चरितक्ता दशन केसे होता ? कोसल्या, सुमित्रा आदि 
पूजनीय नारियोके दिव्य आदश प्रो भी वहाँ हम कैसे पाते। 
शबरी, Ran आदि नीच जातिझी नारियांकी भक्ति- 
भावनाके कारण ही गोस्वामीजीन उन्हे आनी राघायणमें 
श्रेष्ठ स्थान दिया हे | अत; ने कथमपि आलोच्य नहीं हैं | 


शा काला! 
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[ श्रीमङ्कगबद्वीताके चोथे अध्याधकी विस्तृत व्याख्या ] 
( परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामएखदासजी महाराज ) 
[ गताङ्क do ७, एृष्ट-संख्या ५५४ से आगे | 


सम्बन्ध-उन्नीसवें-बीसवें रलोकोंमें कर्मयोगसे सिद्ध 
महापुरुषकी कमसे निठिप्तताका वर्णन करके अव 
भगवान्‌ इक्कीसवें इलोक्में निवृत्ति-परायण और 
बाईसवें ₹लोकमें ग्रवुत्ति-परायण कर्मयोगके साधककी 
कमसे निर्लि्तताका वर्णन करते हैं । 


निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तखरवेपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 


भावार्थ--जिसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
भळीमाँति वरामें हैं, जिसने सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके 
संग्रहका सर्वथा त्याग कर दिया है, ऐसा कामना, तृष्णा, 
स्पृहा, वासना आदिसे सवथा रहित निवृत्ति-परायण 
कर्मयोगी केत्रळ शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक KAA- 
कमे करते इए भी पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उन 
कर्मोसे नहीं बँधता; कारण कि उसका कर्म करने 
अथवा न करनेसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । वह सदा 
निर्लिप्त रहता है | 

अन्वय--यतचित्तात्मा, व्यक्त्वपरिग्रहः, निराशीः, 
केवलम्‌, शारीरम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, ( अपि ) किल्विषम्‌, 
न, आप्नोति ॥ २५ ॥ 

पद-व्याख्या--यतचित्तात्मा--जिसका शरीर और 
अन्तःकरण संयत ( भलीभाँति वशमें किया हुआ ) है । 


संसारमें आशा या इच्छा रहनेके कारण ही शरीर, 
इन्द्रिया, मन आदि aad नहीं होते । इसी स्लोकमें 
“निराशीः? पदसे बतलाया है कि कमयोगीमें आश्या या 


अन्तःकरण स्वतः वशामें रहते हैं । इनके वशमें रहनेसे 
उसके द्वारा व्यर्थकी कोई क्रिया नहीं होती । 

त्यक्तसर्वेपरिग्रहः--जिसने सब प्रकारके संग्रहका 
परित्याग कर दिया है । 

कमैयोगी यदि संन्यासी है, तो वह सब प्रकारकी 
भोग-सामग्रीके संग्रहका स्वरूपसे त्याग कर देता है । 
यदि वह गृहस्थी है, तो वह भोग-बुद्विसे ( अपने gah 
लिये ) किसी भी सामग्रीका संग्रह नहीं करता । उसके 
पास जो भी सामग्री है, उसे वह अपनी और अपने 
लिये न मानकर संसारकी ओर संसारके लिये ही मानता 
है एवं संसारके सुखमें ही उस सामग्रीको लगाता है । 
AJRA संग्रहका त्याग करना तो साधकमात्रके लिये 
आवशयक है | 

[ ऐसा निश्वत्तिपरक श्लोक गीतामें और कहीं नहीं 
आया है । छठे अध्यायके दसवें इलोकमें ध्यानयोगीके 
लिये और अठारहवें अध्यायके तिरपनवें इलोकमें ज्ञान- 
योगीके लिये परिग्रहका त्याग करनेकी बात आयी है । 
परतु उनसे भी उची श्रेणीके परिग्रह-त्यागक़ी बात 
“त्यक्तसवपरिग्रहः' पदसे यहीं आयी है, क्योंकि 
“परिग्रह? के साथ 'सर्व! शब्द केवळ यहाँ आया है; 
बारहवें अध्यायके उन्नीसवें स्छोकमें भक्तियोगीके लिये 
“अनिकेतः पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास- 
स्थानमें ममता-आसक्तिसे रहित होना है | ] 

निराशीः--( ऐसा ) आशारहित ( कर्मयोगी ) । 

कमयोगीमें आशा, कामना, स्पृहा ओर वासना आदिं 
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यी गीताका कर्मयोग---६२ ५९९ | 
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संप्रहका त्याग करता हो--इतनी ही बात नहीं है, 
अपित वह भीतरसे भी भोग-सामग्रीकी आशा या 
इच्छाका त्याग कर देता है । आशा या इच्छाका सवथा 
त्याग न होनेपर भी उसका उद्देश्य इनके त्यागका ही 
रहता है । 

केवलम्‌ शारीरम्‌ कर्म कुर्वन्‌ ( अपि )--केवळ 
शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी | 


“शारीरम्‌ कम! ( शरीर-सम्बन्धी कर्म ) के दो 
अर्थ होते हैं--एक तो शरीरसे होनेत्राला कमे और 
दूसरा शरीर-निर्वाहके लिये किया जानेवाला कमे । शरीरसे 
होनेवाले क्रमकी बात पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें AnA 
भी आयी हे, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवळ 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धिके द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा 
( आममतत्त्वका ) उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीँ है--ऐसा 
मानकर कम योगी अम्तःकरणकी शुद्विके लिये कर्म करते 
हैं । परन्तु प्रस्तुत श्लोक निवृत्तिपरक है, इसलिये यहाँ 
उपर्युक्त पदोंका अर्थ शरीर-निर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाळे आवश्यक कम ( खान-पान, शोच-स्नान आदि ) 
मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । निवृत्ति-परायण 
कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है, जितनेसे केवल 
शरीर-निर्वाह हो जाय । 

“किल्विषम्‌ न आप्नोतिः--पाप-(बन्धन-)को नहीं 
प्राप्त होता । 

जो कर्म करने अथवा न करनेसे अपना किंचित्‌ 
भी सम्बन्ध रखता है, वह पाप अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
बन्धनको प्राप्त होता है । परन्तु आशारहित कर्मयोगी 
कमे करने अथवा न करनेसे अपना कुछ भी सम्बन्ध 
नदीं रखता, इसलिये वह पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
उसके सब कर्म अकर्म हो जाते 


Se 


निबृत्तिपरायण होनेपर भी कमंयोगी कभी आलस्य- 
प्रमाद नहीं करता । आलस्य-प्रमादका भी भोग होता है । 
एकान्तमें यों ही पड़े रहनेसे आल्स्यका भोग होता 
है ओर शाक्षविरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करनेसे प्रमादका 
भोग होता है । इस प्रकार निवृत्तिमें आलस्यके सुखका 
और प्रवृत्तिमें प्रमादके सुखका भोग हो सकता है । अतः 
आलस्य-प्रमादसे मनुष्य पापको प्राप्त करता है । परन्तु 
बहुत कम कर्म करनेपर भी निवृत्ति-परायण कर्मयोगीमें 
किंचित्‌ भी आलस्य-प्रमाद नहीं आते । यदि उसमें 
किंचित्‌ भी आहुस्य-प्रमाद आते, तो 'किल्बिषम्‌ न 
आप्नोति’ कहना बनता ही नहीं | वह “यतचित्तात्मा? 
है अर्थात्‌ उसके शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण संयत 
हैं, इसलिये उसमें आलस्य-प्रमाद आ ही नहीं सकते । 
शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके Ñ होनेसे, भोग- 
सामग्रीका त्याग करनेसे तथा आशा, कामना, ममता 
आदिसे रहित होनेसे उसके द्वारा निषिद्रक्रिया हो 
सकती ही नहीं । 


यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप- 
क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया 
कि वह पापको प्राप्त नहीं होता ? इसका समाधान यह 
है कि क्रियामात्रके आरम्भमें अनिवार्य दोष ( पाप ) पाये 
जाते हैं-“सर्वीरम्भा हि दोषेण धूमेन[झिरिवाद्यताः' 
(गीता १८। ४८) । पणतु मूलमें असत्के सइ-- 
कामना, ममता और आसक्तिसे ही पाप ळाते हैं । 
कमेयोगीमें कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं 
अथवा उसका कामना, ममता ओर आसक्तिका उद्देश्य 
ही नहीं होता; इसलिये उसका कर्म करनेसे अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण न 
तो उसे mN रहनेवाला आनुभङ्गिक पाप लगता 
है ओर न उसे शाक्षविहित कमोंके त्यागका ही पाप 


हैं । | ळाता है | 
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दूसरी एक agi यह हो सकती है कि तीसरे 
अध्यायमें मगवानने सिद्ध मह।पुरुप्रको भी ( अपने ल्यि 
कोई कर्तव्य शेष न रहनेपर भी ) लोकसंग्रहके लिये 
कर्म करनेकी प्रेणा की हैं (३। २५-२६ )। 
“अपने लिये भी भगवानने कहा है कि त्रिलोकीमें कुछ 
भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होनेपर भी में सावधानीपूवक 
कम करता हूँ (३। २२-२४ ) । अतः झरीरनिवाह- 
मात्रके लिये वर्म करनेवाले कर्मयोगीको क्या लोकसंग्रहके 
त्यागका दोष नहीँ लगेगा ? इसका समाधान यह है. कि 
कामना, ममता आदि न रहनेके कारण उसे कोई दोष 
नहीं लगता । यद्यपि सिद्ध महापुरुष और भगवानमें 
कामना, ममता आदिका सवथा अभाव होता है तथापि 
बे जो लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं, यह उनकी दया, 
कृपा ही है. । वास्तवमे वे लोकसंग्रह करे अथवा न करे 
इसमें वे स्वतन्त्र हैं, इसकी उनपर कोई जिम्मेवारी नही 
है (गीता ३। १८ ) । वास्तवम यह भी निवृत्ति 
परायण साधरकोंके लिये एक लोकसंग्रह ही दै । लोक- 
संग्रह किया नहीं जाता, अपितु होता है. । 
तीसरी एक शङ्का यह भी हो सकती है कि तीसरे 
अध्यायके तेरहवें इ्लोकमें भगवान्‌ने केत्रल अपने शरीरका 
पोषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा है और यहाँ 
कहते हैं क्रि शरी(-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाला 
gA नहीं प्राप्त होता । दोनोंका सामज्ञस्य कैसे 
ठता है १ इसका समाधान यह है. कि जबतक भोगबुद्धि 
है और कर्मों तथा पंदार्थोमें आसक्ति बनी हुई है, 
तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे पाप लाता ही 
है, इसीलिये वहाँ wafa आत्मकारणात्‌? पद आये 
हैं । परंतु उस कर्गयोगीमें भोग-युद्रि नहीं है ओर कर्मों 
तथा पदाधोमें आसक्ति भी नहीं है, अतः सवथा निर्लितत 
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होनेसे उसे कर्म करने अथवा न करनेसे किंचित्‌ भी 
पाप नहीं लाता | 

ग्रश्‍न--इस स्लोकको यदि सांख्ययोगीका मान लें तो 
क्या आपत्ति है; क्योंकि इसमें आये सब लक्षण सांख्य- 
योगीमें घटित होते हैं ? 

उत्त--पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत प्रसङ्ग 
कर्मयोगका है, इसलिये यह श्‍लोक मुख्यरूपसे TA- | 
योगीका ही है । दूसरी बात, सांख्ययोगी अपनेको कर्ता | 
मानता ही नहीं। उसमें À कुछ भी नहीं करता हू? | 
( गीता ५ । ८ )-- ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है; फिर | 
उसके लिये “कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त | 
होताः--ऐसा कहना कैसे बन सकता है ? | 


व्या 


कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जाग्रतू न | 
होनेपर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ | 
नहीं है, मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये और मेरे लिये | 
कुछ नहीं करना हैं |! इन तीन बातोंका दृढ़ निश्चय | 
रहनेके कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लित्त | 
रहता है | | 


लोगोमें प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्पयोगी गृहस्थ- | 
आश्रममें और ज्ञानयोगी ( सांख्ययोगी ) संन्यास-आश्रममें | 
रहता है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। | 
जिसे शरीएसे अपनी अलग सत्ताका स्पष्ट विवेक है, | 
बह ज्ञानयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें हो | 
अथवा संन्यास-आश्रममें | जिसमें इतना विवेक नहीं है, 
पर उपयुक्त तीन बातोंका निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी 
ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें हो अथवा संन्यास 
आशभ्रममें--'कानन त्रसहि कि गेह’ । 


( क्रमशः ) 
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भारतीय संस्कृति और सम्यताकी मूल-गो ६०१ 


भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताकी मल-गो 


( लेखक--पं ० श्रीमघुसूदनजी शास्त्री ) 


गो भारतीय संस्कृति और सम्यताकी मूल है। 
संस्कृत भाषामें निवद्ध हमारा पुराणसाहित्य वह दर्पण है, 
ma भारतीय ऋआपियों-मुनियोंकी पुरातन भावनाएँ 
और आचार रपश्रूपमें चमक रही हैं | 


संस्कार और संस्कृति पर्याय शब्द हैं । “सं? उपसगे- 
पूर्वक “क! धातुसे सुट प्रत्यय और भावमें धन प्रत्यय 
करनेपर GERE शब्द बनता है और क्तिन्‌ करनेपर 
संस्कृति बनती है । जन्मसे ब्राह्मण, जाति-संस्कारसे द्विज 
एवं विद्यासे विप्र होने तथा तीनों गुणोंसे श्रोत्रिय बननेकी 
बात सेकड़ों स्मृति-निवन्थादिके वचनोंसे सिद्ध है-- 
जन्मना ब्राह्मणो क्षेयः संस्कारादू द्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥% 
( अन्निस्म्रृति ३ | ६ इत्यादि सबत्र ) 
इस संस्कारका मूल 'वेदप्रोक्त यज्ञ-त्रिधान है । इसी 
वैदिक यज्ञके अधीन देव-दानत्र-मानव-तियेक्‌-पशु-पक्षी 
आदिकी aag È| मनुजी कहते हैं--- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते ब्रृष्टित्रेष्टेरन्नं तः प्रजाः ॥ 
सम्यक-विधि-विधानसे---अच्छी तरहसे ब्राह्मण 
लोग मन्त्रोच्चाण करते हुए अग्निमें आहुति देते हैं । 
वह आइति आदित्यको मिलती है, जिसके कारण 
आदित्यसे वृष्टि होती है बृष्टिसे अन्न पेदा होता है 
फिर अन्नसे प्रजा-सन्तति होती है । 


यज्ञके उपयोगी मन्त्र तो संहितामें विधि ब्राह्मणोंमें है 


ओर हथि गौओंमें रहता है । इसीळिये शास्र घोषणा 


करते हैं-- 


ब्राह्मणाइचेव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥ 
( महा ० अनुशानपव ) 
ब्राह्मण और गो. इनका एक ही कुल है | इसमें 
विधाताने विधिके अनुरोधसे इस कुलको दो भेदोंमें 
विभक्त किया । इनमें - एकमें अर्थात्‌ ब्राह्मणमें मन्त्र है 
और अन्यत्र दूसरेमें अर्थात्‌ गोमें हवि है । 
इस तरह गोके सद्भातमें ही हवि है | हविकी 
सत्तामें हवन है | हवन ही यजन है और इस यजनकी 
निष्ठामें ही स्थितिके रहनेपर ही वेदकी निष्ठा है-सत्ता 
है | अतः वेदकी निष्ठा ही संस्कृतिकी प्रतिष्ठा है | 
तथा अध्वर्यु आदि सम्यांकी निष्ठामें ही सभ्यता- 
यजन-क्रिया एवं आचरणके प्रचारकी प्रतिष्ठा हो सकती 
है और होती है तथा होगी भी । इस संस्कृतिविहित 
वेदसे सम्पादित सभ्यतासे सभ्यनिष्ट आचारसे धर्म 
प्रसृति है-उत्पत्ति है । 
इसीको महाभारतमें कहा है कि “आचारप्रभवो 
धर्मः आचारसे धर्मका प्रभव है और यह भी डिण्डिम- 
नाद्‌ है 'वेदोऽअखिलो धर्ममूलम कि वेद ही घर्मकी जड़ 
हैं | यह अखिल है, प्रसिद्ध हे । याज्ञवल्क्य ऋषिने 
भी कहा है-- 
श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ Hasa कासो धर्मसूलमिति KALI 
श्रुति-वेद-स्मृति धमशाख और अपने-आपके हित तथा 
समीचीन संकल्पे उत्पन्न इच्छा--ये धके मूल हैं । 
“अग्निमुखा वे देवाः इत्यादि श्रुतियोंमें, Raga 


चै देवानाम? इत्यादि स्मृतियोंमें कहा है कि जिन 


जज ESS 
& इसकी जगह “जन्मना जायते ३४० का पाठ भ्रामक है और फिर उसे द्विज? कहनेवाला जहाँ-तहाँ प्रचलित श्लोक 
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सर्वथा निळ हुप मीह एही हाना) अनु दी मिख्ता । 


angotri Gyaan Kosha: 
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देवताओके उद्देश्यसे हवन करते हैं उनका मुख अग्नि 
है | अतः मुखरूपी-अग्निसे प्राप्त हुई हविको देवता 
खाते हैं । इसीलिये वेदमें इन्हें--- 

“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाम- 
Haa नाभिः कहा गया है । यह गो एकादशा रुद्रोंकी 
माता है, अष्ट बसुओंकी पुत्री, द्वादश आदित्यांकी वहन 
और अमृतकी नाभि है-केन्ध है । यह प्रसिद्ध है । 

मानवोंका जीवन ही गौके दुग्धपर निर्भर है | 
गौ दूधका ही सहारा है । अतएव कहा है कि-- 
को हि तुलामधिरोहति शुचिगोडुग्धेन सहजमध्चुरेण | 
कुरुते मनुज रोगविहीनं ह्यायुष्मन्तं सेवनया यत्‌ ॥ 

जो गोका दूध सेवन करनेसे--पीनेसे मनुष्यको 
रोगोसे हीन करता है और आयुष्मान्‌ बनाता है उस 
सहज-मधुर गो-दुग्धकी बराबरीमें कोन ठहर सकता 
है | अर्थात्‌ कोई नहीं । 

गोके बच्चे तो गोके ही आश्रित हैं । इस तरह गो 
देवताओंकी, मनुण्योंकी तथा अपनी संतानोंकी भी माता 
है । इसीलिये यह प्रसिद्वि कही है कि--“गाव- 
Aarma गोऐँ तीनों लोकोंकी भाताएँ हैं । 
इससे सिद्ध है कि यदि गोएँ नहीं रहेंगी तो हवि 
नहीं मिलेगी | यदि हवि नहीँ मिलेगी तो हवन नहीं 
होगा, जो यजनका मुख्य अङ्ग है | अतः हवनके अभावमें 
यजन नहीं होगा | यजनके न होनेपर वेदकी सत्ता ही व्यर्थ 
होगी, और एक प्रकारसे वेदका विनाश हो जायगा | 
वेदके विनए हो जानेसे भारतीय संस्क्रति--*वस्त-विध्वस्त 
हो जायगी । संस्क्रतिके विध्वस्त हो जानेपर कहाँ भारत- 
ष्ट्र रहेगा--केसा भारतराषट्र। कहना चाहिये इस 
परिस्थितिमें भारतकी भारतीयता ही समाप्त हो जायगी | 
कहा गया है-- 

mg भक्तिभवेद्यस्य प्रणवे च दढा मतिः। 


पुर्मर्भमिनि'चिंश्यीसी पस (हिड "३३४; ree वि ववति करोड हल 


कल्याण 
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गौमें जिसकी भक्ति है, प्रणवमें-ओंकारमें दृढ़ मति 
है और पुनर्जन्ममें विश्‍वास है, वह भारतीयता है । अतः 
भारतीय होनेके लिये, भारतीय कहलानेके लिये गोमें 
भक्ति होना मुख्य है | 
साधारण गोपाल-बाल भी गौके समाराधनमें तत्पर 
रहे हैं । जैसे त्रेतायुगमें सूर्यवंशी दिलीप हुए हैं। 
उन्होंने पत्की प्रातिके गौकी आराधना की है-- 
आस्वादवद्भिः कवलेस्तूणानां 
RENE _कण्ड्यनद्शानिवारणश्च | 
अव्याहतेः स्वेरगतेः ख तस्याः 
सम्राट समाराधनतत्परोऽभूत्‌ ॥ 
> (खुवंश २) ५) | 
सत्राट्ने अपने गुरु वसिष्टके उपदेशके अनुसार | 
यह समाराधन किया है । गुरुजीने उपदेश दिया था कि | 
यदि गौ चलती-चलती खड़ी हो जाय तो तुम भी वहीं खड़े | 
हो जाओ, जळ पीने लगे तो तुम भी पीओ | चलने लगे तो | 
चलो, बेठ जाय तो वेठो और उसके शरीरपरसे दंशनिवारण | 
कर कभी खजुळी आदि होनेपर सहळाओ भी। तदनुसार | 
सम्राटने भी छायाकी तरह गौकी सेवामें अनुगमन किया । | 
महाभारतके अनुसार द्वापरयुगमें महाराज युपिष्टिरने | 
मी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे गोके विषयों ऐसी ही भावना | 
व्यक्त की थी--- | 
गोभिस्तुल्यं न पञ्यामि धनं किचिदिहाच्युत । 
अच्युत ! RA गोके स्शा धन कुछ मी नहीं 
देखता हूँ | इसके उत्तरें भगातूने कहा कि-- : 


| 1 


गावो मे चाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
में . ql जनाः X% कि ` रहें, 
हे तो यही चाहता हैं कि गायें मेरे आगे रहें, 
गाय मेरे पीछे रहें, गायें मेरे चारों ओर रहें और मैं 
गायोंके बीचमें निवास करूँ | 


हम भारतीयोंका यह समुचित ही दृढ़ विश्वास | 


वता इस गोमें निवास करते. 
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हैं | यह गौ उन देवताओंकी निवासभूमि है, अतएव 
Awa प्रार्थना करते हैं-- 


(ai 


पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुसुंखे रुद्रः प्रतिष्ठितः। 


मध्ये देवगणाः सवै रोमकूपे महषयः ॥ 
~ ° 
नागाः पुच्छे खुराग्रेजु यस्यास्ते GAMAN | 


मूत्रे गङ्गादयो नद्यः नेत्रयोः शाद्िभारकरो ॥ 
चत्वारस्तु स्तना वेदाः सा Hasara मे । 
जिसके प्रष्ठमें ब्रह्माजी, गलेमें विष्णु, मुखमें रुद्र, 
मध्यमे सम्पूर्ण देवता, रोमोंमें महिं, पुच्छमें सप, 
खुरोंके amri goh मृत्रमें गङ्गादि नदियाँ, 
त्रम चन्द्र एवं मूर्यं और स्तनोंमें चारों वेद प्रतिष्ठित 
हैं, वह ag मुझे वरदान दे, मेरे मनोरथोंको पूर्ण करे । 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके श्रीकृष्ण-जन्म-खण्डमें लिखा है 
'लोके ऽस्मिन्‌ मङ्गलं घेउस्तेनादो पूज्यते PTV 
गौ मङ्गळ है, इससे शुभ कर्मोके आरम्भमें उसकी पूजा 
होती है । अतएव यज्ञशालाको और वेदीको गोबरसे 
ळीपा जाता है । घरोंमें जब-जब माङ्गलिक शुम कोके 
अनुष्ठानका आरम्म होता है, तब-तव यह पहले 
गोमयसे लीपा जाता है, फिर हवन-पूजन एवं वन्दना 
होती है | अधिक क्या कहें मनुष्योंके चमडे एवं 
हड्डीतकमें रहनेवाले पापोंका उन्मूलन गोके दूध, दही, धी, 
qa एवं गोमयसे निर्मित पश्चाव्यके पीनेसे होता है । 
इसमें प्रमाण है, प्रतिवर्ष श्रावणी कर्मके आरम्भ करते 
समय आज भी इस कलिके धोर प्रचारमें भी आस्तिक 
जनता पश्चगव्यके पीनेके समय--- 
यर्वगस्थिगत पापं देहे दिष्ठति सामके । 
प्रानात्‌, पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनस्‌ ॥ 
इस मन्त्रका उच्चारण करती है । 
खामी श्रीदयानन्दजी सरखतीने अपने 'ोरुणानिधि? 
नामक wù लिखा है कि गो हिन्दुओंका 


भारतीय संस्कृति और सम्यताकी मूल-गौ 
EES aa AA 
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प्राण èl सिक्खसम्प्रदायके दशम गुरु पूज्य 
श्रीगुरुगोविन्द्सिहजी महालुभावने अपने विचित्र 
नाटक ग्रन्यमें उल्लेख क्या है कि 'यह्दी देह 
आज्ञा तुरकको मिटाऊँ | गऊँ घातक पाप जगसे हटाऊं ॥! 
मुसलमान शासकोंने भी गो-वधपर प्रतिबन्ध लगाया था । 
इतिहास इसका साक्षी है कि मुगळ बादशाह बाबरने 
बकरीदके अवसरपर गो-्रध बंद कर दिया था तथा 
अपने पुत्र हुमायूँको भी ऐसा ही करनेका आदेश 
दिया था । ऐसा ही गो-वध-प्रतिबन्ध जहाँगीर, मीर 
अहमद शाहने भी क्या था। AHA नवाब हैद्र- 
अलीने तो गोःरधको एक अपराध घोषित कर दिया 
था और अपराधीके हाथ काट लेनेके लिये आदेश दिये 
थे | इन लोगोंका भाव पवित्र था । 


में गौकी भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 
गायसे बैल प्राप्त होते हैं । जो कृषिक लिये आधार- 
हिला हैं | गौकें मळमून्न एवं अस्थियोंसे भूमिमें उवरा-शक्ति 
बढ़ती है । मरणोपरान्त उसके चमड़ेसे अनेक उपयोगी 
वस्तुओंका निर्माण हो सकता है, किया भी जाता है । 
जहाँ एक ओर गोरक्षाका धार्मिक महत्त्व है वहीं दूसरी 
ओर उसका आर्थिक, राजनेतिक एवं सामाजिक महल 
भी है। 

जैनोंके प्रसिद्द महाकवि नरहमने अपनी सरस 
कब्रिताओ सुनाकर प्रसन्न किये हण अकबर बादशाहसे 
Ma निरोधके लिये शाही आज्ञाका प्रसारण करताना 
था । भगवान्‌ बुद्धने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “धम्मपद? 
भें गोओंमें परमाभित्ता गावोमें परम धन कहा है, अतएव 
सभी भारतीयोंकी यह घोषणा है कि गो भारतीय 
संस्कृति एवं सम्यताकी मूल है । 


e 
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परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराड्य़खः \ 
गङ्गा za कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥ 

अङ्गदेहाकी राजधानी चम्पानगरसे दस कोस और 
वर्तमान भागळपुरसे आठ कोस पूवे उत्तखाहिनी गङ्गावे 
पूर्व तटपर कहलगाँव नामक एक छोटा-सा शहर है । 
वह ई० आई० आर०की दप लाइनका एक स्टेशन 
है । वहाँ गङ्गाके भीतर छोटी-छोटी तीन पहाड़ियों हैं 
और भूमिपर भी एक छोटी पहाड़ी तथा YA 
ओर एक बड़ा पहाड़ है । वहीं प्राचीन समयमे 
महर्षि कहोंड्का आश्रम ( वास ) था कहोळ प्राम, 
जो बिगड़कर 'ऋहलगाँवः हो गया है । 

कहोड मुनि उद्दाठकके घरमें रहकर विद्याध्ययन 
करते थे | वे अति तीक्ष्णबुद्धि थे ओर गुरुकुले 
सम्पूण नियमोंका पालन करले थे | जब उनकी शिक्षा 


> 


समाप्त हुई तो गुरुने उनको सुशील समझकर अपनी 
पुत्री सुजातासे उनका विवाह कर दिया । इसी छुजाताके 
गर्भसे कहोडके ओरससे अष्टावक्रका जन्म हुआ था । 
महाभारतं लिखा है---जब ये गर्भमें ही थे तभी अपने 
पिता कहोइको अतिदाय वेदाध्ययन करते सुन पेटमेंसे 
ही इन्होंने कहा था--“आप बहुत पढ़ा करते हैं l 
इसपर पिताने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि “जा तू 
आठ अड्जोंसे टेढ़ा होगा |? उनके आठ अङ्ग ठेढ़े थे, जिस 
कारण उनका नाम पड़ा अट्टावक्र। जिस समय ये अन्मे 
नहीं थे, उसी समय कहोड त्रिदेह राजके यज्ञमें गये थे | 
राजा जनककी सभाका प्रधान आचार्य बन्दी था । कहा 
जाता है--जितने विद्वान्‌ सभामें जाते, समीको वह 
हरा देता और जळमें डुबावर वरुणलोक भेज देता | वहाँ 
वरुणके यज्ञमें पण्डितोंकी कमी थी | महर्षि कहोडका 
भी वही हाळ हुआ | ये भी वरुणलोक भेज दिये 


गये । इसी चिमे अचि अ ह ये भी" YA 


कुशाग्रबुद्धि निकले । ये अपने मामा, दाळकके पुत्र 
तरेतकेतुके साथ पढ़ते-लिवते थे । इन्होंने पिताको तो 
देखा नहीं था | अतः ये उद्दाळकको ही 'तात? कहा 
करते । एक दिन प्रसङ्गत्र मामासे उन्हें पता लगा कि 
उद्दालक उनके पिता नहीं हैं, क्योंकि कहोडके लोकोत्तर- 
गमनकी वात छिपाकर खखी गयी थी । तंव माताके 
पास जाकर सव हाळ खुना ओर झट मिथिलाको प्रस्थान 
क्रिया । वहाँ विदेहने एक कठिन प्रश्‍नका यथार्थ उततर 
सुन व्रन्दीसे झाखार्थ करनेक्री अनुमति दे दी | जब 
बन्दी परास्त हुआ तब अटावक्तने उसे भी जलमें 
SAET चाहा | इस समय बन्दी वरुणके यज्ञको समाप्त 
हुआ जान सत्र पण्डितोंको बुलाकर खयं वरुणलोक 
चला गया । 


जब कहोड बाहर निकले ओर पुत्रकी Raal खुनी 


तो बोले-- 
इत्यर्थमिच्छति सुतान्‌ जनो जननकर्मणा। 
यदहं नाशकं कतुं Ty कृतवान्‌ मम ॥ 
“छोग इसीळिये पुत्रके जन्मकी लालसा रखते हैं, जो 
काय पितासे न हो सके उसे पुत्र पूरा कर डाले--जेंसे 
मेरे पुत्र अग्रावक्रने क्रिया | तब दोनों पिता-पुत्र 
घरको चले | मार्गमें गङ्गा--“समंगा°्के संगममें स्नान 
करनेसे इनकी वक्रता मिंट गयी, पर पुराना ही नाम 
प्रसिद्ध रहा । 
जब अशवक्रका संमावतन हो चुका तो गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश WAR लिये ये महर्षि वदान्यके यहाँ उनकी 
सुन्द्री कन्याको माँगने गये । वदान्यने कहा---“मुझे 
आपके साथ अपनी कन्याका विवाह कर देनेमें कोई 
आपत्ति नहीं हैँ, पांतु आप मेरे कथनाबुसार उत्तर 
दिशामें जाकर पहले कुवेरके यहाँ अप्सराओंका नाचः 


Yazua हित ACSR An जहाँ 
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एक बूढ़ी ल्ली रहती है उससे मिलकर आइये तो विवाह 
हो सकता है अन्यथा नहीं |? तत्र अशवक्रने कहा, 
“अवश्य मैं बहाँसे हो अ 


[ता 
w `a 


हिमालयकों लॉघकर के 


~ 


हूँ ओर उत्तरी ओर चले | 
[समे शित्रजीका पूजनकर ये 
अलका पहुँचे । पुण्यजन-कुबेर अगवानी कर इन्हें अपने 
घर ले गये | आतिय्य-सव्काएके बाद नाच-गान तथा वाद्य 
आदिका आयोजन हुआ | फलतः अग्रावक्र नृत्य-गीत 
देखते हुए कुछ दिनोंतक वहीं टहरे रहे । पर इस T- 


. गीतादिसे इनके मनमें जरा भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। 


at [a 


` अनन्तर यक्षशाजसे विदा हो हेमकूट पहाइको 
लाघ za भूमिसे होते इए एक आश्रमके पास पहुँचे । 
वह आश्रम अत्यन्त रमणीय था | वहाँ विविध प्रकारके 
सुन्दर फछों और पुष्पोंके वृक्ष सुशोभित थे । इस मनोरम 
आश्रमको दूरसे देख उसके दरवाजेपर जाकर ठहर गये 
और-बोले--“यदि इस आश्रमके भीतर कोई हों तो 
बाहर आयें और सुझ अतिथिको आश्रय दे । यह सुन 
आश्रमके भीतरसे सात सुन्दरी कन्याएँ निकलीं । उन्होंने 
बढ़े प्रेमसे इनका खागत किया तथा हसती हुई इन्हें 
आश्रमके भीतर छित्रा ले गयीं | भीतर इन्हें सोनेके 
पीढेपरवेठाकर परमानन्द पूवक पाद्य-अध्य-मधुपक आदिसे 
सत्कृत क gag तथा मधुर दिव्य फळ आदिसे 
भोजन करा दिव्य जळ AAN दिया और त्रयोदशगुण- 
विशिट देवदलभ सुत्रणपत्रवेश्ति पानके बीड़े दिये। 
खा-पीकर संतुष्ट होनेके बाद संध्या-समय स्नान करनेके 
लिये सोनेकी कलसिग्रोमें गङ्गाजळ लाकर रखा तथा 
दिव्य तेल इनके अड्ढ-प्रत्यड़में मळकर अपने कमनीय कर- 
कमलोंसे इन्हें स्तान कराया। संध्याचन्दनके पश्चात्‌ 
रातमें भी इन्हें उत्तमोत्तम पदायॉसि तृप्त कर सोनेके 
पलंगपए शरदूकालकी चाँदनीके समान बिछावन डाल 
दिया, जब मुनिजी सो गये तब कन्याओंने इनके चरण- 
सरोरुहोंको अपने सुकोमलकरोंसे मर्दित कर कहा--- 


“महाराज ! हम आपकी और क्या सेवा करें १ 
मुनिने कहा --“वहिनो ! में तुमलोगोंकी सेत्रासे परम- 
प्रसन्न हुआ । अब तुमलोग खुशी-खुशी अपने-अपने 
कमरेमें जाकर सो रहो । केप्रळ बूढ़ी माताजी मेरे 
कमरेमें सोयेंगी |? यह सुनकर वे सब चडी गयीं और 
बूढ़ी रमणी उतत IÑ दूसरे परापर पड़ रही 
निशीयके समय जाड़ेके कारण वह बूढ़ी क्ली उठी और 
मुनिके पलेँगपर जाकर उन्हें दोनों मुजाओंसे लपेट, 
कसकर अपनी छातीसे लगा लिया; पर सुनि तो 
काष्ठ-कठोर | यह दशा देख फिर वह उद्दी् करनेकी 
चेरा करने siaz तत्राशा देव मुनि बोले --“नद्रे ! 
यह क्या ? आप मेरे पळेंगपर क्यो आ गयीं और आपकी 
यह चेशएँ केसी हो रही हैं ? खली बोली--“मण ! 
मुझे आपको देखकर कामवासना बलवती हो गयी है, 
अतः में आपके साय रमणके लिये आपकी सेजपर 
आयी हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी इस 
अभिलाषाको नहीं ठुकरायेंगे । 


“में आपको माताके तुल्य मानता 
और आपके यहाँ जो सात कुमारियाँ हैं उन्हें बहन । 
क्षमा कीजिये । परदाराभिमर्धके समान संसारमें कोई 
पाप नहीं है । 
मुझे मेरे भाती श्रशुरने आपके यहाँ भेजा है | यदि 
में आपलोगोंके पास उत्तीणे हुआ तो मेरा विवाह उनकी 
बेरीसे हो सकेगा । इसपर वह ली प्रसन्न होकर बोली- 
“जाबाश बेटा ! तू इस कठिन परीक्षामें उत्तीण हुआ । 
तू धन्य है । जा, में आशीय देती हूँ, तू धर्मानुकूल 
सुख-भोग कर । में उत्तरदिशाकी अधिदेवता हूँ । 
अष्टावक्र घर लौट आये । नियमानुकूल ANEM 
गृहस्थाश्रभमें समय बिताने लगे । अडावक्रके इन्द्रिय- 
विजयी होनेसे ही उनके तीरथमे तपेणादि करनेसे नरमेव- 
qam पुण्य होता है । ( महा० १३ । २५ | ४२) 
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पटो, समझो ओर करो 


(९) 
कर भला, होगा भला 

जब भी हम ऐसी बातें पढ़ते या सुनते हैं तो 
लगता है--यह ae है, पुरानापन है, नीतिकी 
नरेत्राजी है । परंतु वात ऐसी नहीं है | इन खाजुभूत 
बातोंमें सत्य है, दम है और शाश्रतता है | 

सन्‌ १९७२ ई०की बात है। हम लोग राज- 
स्थानके सुप्रसिद्व दुर्ग 'कुम्मळाढ? देखने गये थे । 
कुम्भलगढ़ उदयपुर जिलेकी केल्वाड़ा तहसीलमें केलवाड़ा 
कस्वेसे लगभग दो किलोमीटर दूर, पहाड़ीपर बना हुआ 
बहुत ही सुन्दर किला है । 

हम जब नीचे उतर रहे थे तो रास्तेमे एक बालक 
मिला । उसका नाम था कमरू । उसके पास मात्र डेढ़ 
रुपया और काँचकी एक छोटी शीशी थी। फरवरी मासकी 
सर्दमिं ग्यारह वर्षीय उस बालकके शारीरपर ग्यारह 
जगहसे सिले हुए मात्र दो अति जर्जरित वस्र थे | यों 
शरीर ढका हुआ था, किंतु समग्र अङ्ग झॉक रहे थे। 
पूछनेपर उसने बताया--्या करूँ ? पिताजी वृद्ध हैं । 
भाई-बहन छोटे हैं । माँ मर चुकी है । मजदूरीका केवळ 
डेढ़ रुपया मिळता है । इसमेंसे एक रुपयेका आटा, 
चार आनेका तेल, दो आनेका नमक छाता हूँ यही 
रांजानाका क्रम है | 

मैंने पूछा--'पढ़ते क्यों नहीं १ 

उत्तर मिला--“पढ़ाई तो तभी होती है, जब पेट 
मरा हो । कभी-कभी तो वह भी नहीं भरता |? 

इससे आगे हम भी कुछ न पूछ सके । वापस 
केल्वाड़ा पहुँच गये | मैंने वहाँ उसका शरीर ढकनेको 
सिले-सिळाये दो मोटे कपड़े खरीदे | कपड़े पाकर 


कमरू बड़ा खुश हुआ । मेरी भी खुशी उसकी खुशीमें 
शामिल थी | 3 A 


वह चला गया | मैं एक दूकानपर बेठ गया | 
दूकानदार आया, उसने दूकान खोली । दूकान शक्करकी 
वोरियोसे खचाखच भरी श्री । उसने झाडू लगाया । 
धूल उड़ने लगी | मैं यह कइते हुए उठ गया---'सेठजी | 
आप भी कितने भले हो ! सभीको शक्कर खिलाते हो 
ओर हमें धूळ १? और जाकर बसमें बैठ गया । 

थोडी देरमें मुझे ढूँढ़ते हुए मेरे चार-पाँच विद्यार्थी 
आये । बोले--'सेठ्जीने आपके लिये दस किलो 
शक्कर दी है। मुझे वह खीकार नहीं थी । मैं 
सेठजीके पास जाकर उसे खीकार न करनेकी जिद 
करने लगा और सेठजी शक्करको वापस न लेनेकी | 
अन्तमें यह तय हुआ कि कंट्रोळके भावसे पैसे दे दिये 
जायँ | हम दोनोंने इसे खीकार कर लिया । पैसे 
चुका दिये गये | उदयपुर वापस आनेपर पता चला 
कि इाक्करके बाजार-भाव और चुकाये गये पैसोंमें 
ठीक उतना ही अन्तर था, जितनेमें कमरूके कपड़े 
खरीदे थे । --प्रो० बैजनाथ शर्मा 

इ) 
निध॑नके धन राम 

बचपनमें मेरी. माँ कहा करती थी--वेटा | 
असहायको सहायता श्रीराम करते हैं | अतः मुझे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामका भरोसा बचपनसे ही रहा । क्योंकि 
मेरे पिताजीकी मृत्यु हो गयी थी | में दस वर्की 
उम्रमें ही अपने छोटे दो भाइयों तया एक बहनके सहित 
असहाय हो गया था | अतः बचपनसे लेकर आजतक 
जब-जब मेरे सामने मजबूरी आयी, मैंने श्रीरामका स्मरण 
किया और मुझे सहायता मिली | 

घटना उस समयकी है जब मैं हायरसेकेण्ड्री बोर्ड 
परीक्षा पास करनेके लिये परीक्षा-फीस मात्र साठ 
रुपे अदा, करन लाचार या, जसु मेरे 
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सामने फीस जुटाना महान्‌ समस्या थी; क्योंकि मैं अब 
किससे फीस माँगता | एक सेठ्के यहाँ प्रति बुधवारको 
पाँच रुपयेमें काम करता था । इसीसे पढ़ाईका 
खचे चलता था। भोजन श्रीराममन्दिरमें भगवान्‌की 
पूजा करनेसे ma हो जाता था | मेरे तात, मात, भ्रात, 
बन्चु---सभी कुछ श्रीरामजी ही थे । उन्हींकी सेवा 
करता था तथा पढ़ता था। मैंने श्रीरामजीसे प्रार्थना की-- 
“प्रभो | मुझे फीस जमा करनी हैं | फीस जमा न 
होनेपर परीक्षा न दे सकूँगा |? 

मुझे जिन लोगोंका कुछ भरोसा था, उन सभीसे 
फीसकी याचना की; किंतु किसीने मेरी मजबूरी दूर 
नहीं की । फीस जमा करनेकी अन्तिम तिथि 
आ गयी । 

मैंने सुबह श्रीरामकी आरती की, भोग लगाया और 
फीस माँगनेके वास्ते उन साहूकारके पास गया, जिनके 
यहाँ मैं बुधवारको चाकरी करता था । लेकिन सभीके 
यहाँसे निराश होकर लोटा | अब हर तरफ मुझे 
श्रीरमजी ही दिखायी दे रहे थे; क्योंकि जिंदगीका 
सवाल था । पढ़ाई तो दिन-रातक्री थी; लेकिन भविष्य 
अन्धकारमय दिखायी दे रहा था । 

इसी समय स्कूळके सामनेसे में चोरी-छिपे गुजरा; 
क्योंकि स्कूलके सामने ही हमारे वक्षाध्यापक तथा 
अन्य गुरुजन प्राचार्यसहित छुट्टी होनेके बाद बैठे 
थे | फीस न मिलनेके कारण मैं स्कूल नहीं गया 
था | मेरी स्थिति कक्षाध्यापक जानते थे। उन्होने 
मुझे JAA स्कूले सामनेसे जाते देखा और 
बुलाया | में डरते-डरते उनके सामने गया; क्योंकि 
फीस तो मिली ही न थी और अन्तिम तारीखकी 
शाम हम सबको ढकने आ रही थी । मेरे कक्षाध्यापक 
श्रीकटियार तथा खरेजीने मुझे डॉटा कि हमलोग 


पढ़ो, समझो और करो 


६०७ 


तो हमसे छिपकर जा रहा है । उन्होंने मेरी तरफसे 
प्राचार्य महोदयको प्रार्थना-पत्र लिखकर तैयार कर 
लिया था, सिर्फ मुझे दस्तखत करके प्रेषित भर करना 
था | उसमें यह लिखा था कि भें एक निर्धन छात्र 
हूँ | फीस ५९. २५ पेसे जमा नहीं कर सकता; 
अतः श्रीमान्‌से प्रार्थना है कि विद्याल्यके निर्धन छात्र 
सहायताकोशसे मेरी फीस दे दी जाय |! 

मैंने उस प्रार्थना-पत्रपर हस्ताक्षर कर प्राचार्य 
महोदयको दे दिया । उन्होंने तुरंत ही पास करके 
तत्काल ही उसी घंटेमें फीस निर्धन छात्रकोशसे 
निकालकर जमा कर दी और मुझे मीठी डॉट देकर 
भगा दिया । मेरा हृदय अपने कृपाळु गुरुजनोंकी 
प्रशंसा करता हुआ श्रीराममन्दिर आया ओर भगवानसे 
अद्वितीय सहायताके लिये गदूगदकण्ठसे प्रार्थना की | 

-“रामपाल तिवारी 
(३) 
अुलाया केसे जाय ? 

उन दिनों मैं हरियणेमें नोकरी करता था । परंतु सुरेन्द- 
नगरकी जिला पंचायतेंमें स्थान निकलनेपर मेने वहाँ भी 
प्रार्थना-पत्र भेजा था | उसका इप्टर्यू देनेके लिये जब 
मैं हरियाणासे आ रहा था तो अचानक पेटमें दर्द 
होने लगा । इण्टरव्यू तो एक ओर रहा; मैं समीपमें ही 
स्थित अपने गाँव गलसणा चला गया | पेटमें इतने जोरका 
दर्द बढ़ा कि माताजीको प्रणाम करते ही चक्कर आया 
और में एक ओर गिर पड़ा। मेरी स्थितिको देखकर माता- 
पिता चिन्तामें पड गये । गाँवमें कोई डाक्टर नहीं था | 
डाक्टर घंघुकामें था, परंतु वहाँ जानेके लिये चोमासेकी 
भरी हुई नदी पार करनी थी । साधन पासमें कुछ नहीं 
था । पासमें एक पटेल बेठे यह सब देख रहे थे । 
प्रात ५ बजे असी हजारका लिया हुआ नया ट्रैक्टर 


तुम्हारे ani (फि पके हैं, रा, DoR NORE ट्रैक्टर चलता 


नहीं था | फिर भी उन्होंने साहस किया । प्रातः 

बेलामें ट्रैक्टकी ध्वनि सुनकर लोग तमाशा देखने आने 

लगे । ईर्बाठआओंको तो किसीसे आत्मीयता होती नहीं । 

जाते-जाते कहने लगे--'भाई ! नदीमें तेज वाढ है, 

पार होनेलायक नहीं है---'परंतु वे सजन क्रिसीकी 

बातपर ध्यान दिये ब्रिना चलते गये | चलते-चलते 

नदीके समीप भी पहुँच गये और अब ट्रेक्टरने नदीमें 
प्रवेश किया । पटेळने सबको सावधान किया--“बरावर 
पकडना । जय माताजी !!---उस समय ऐसा ळा जेसे 
वास्तवमे माताजीने ही रक्षा की हे । एक बार सम्पूर्ण 
ट्रैक्टर पानीमें डूब गया, परंतु थोड़ी ही देरमें पानी 
पार करके बाहर निकल आया । पानीको पार करनेमें 
ऐसे तो ५ मिनट ही लगे होंगे, परंतु यदि करिसी 
प्रकार बीच धारामें किसी कारणे ट्रैक्टर फॅस जाता तो 
क्या होता ? यह सोचकर ही हम संत्र भयभीत हो 
गये थे | परंतु पटेळकी दयाळु और परोपकारी भावनाके 
कारण कुछ भी बाल्यांका नहीं हुआ | में उछलकर 
गिर न पड, इस कारण सव मुझे पकड़े हुए थे । 
पेटके ददके कारण मैं बोळ तो नहीं सकता था, परंतु 
ऐसी परिस्थितिमें हमारी इस प्रकार नेया पार लगानेवाले 
इन सजनको मेरा अन्तःकरण मूक आरीर्त्राद भी दे 
रहा था और वन्दन भी कर रहा था । उनके आनन्दका 
तो कया कहना | हमें सुखी देखकर उन्हें अपार सुख 
हो रहा था । 


( अखण्ड-आनन्द्‌ ) 
(9) 

सूर्योपासना एवं मन्त्रप्रयोगसे हृदय-रोग-निवारण 
मेरे प्रबासके समय उदयपुर ( राजस्थान )में अचानक 

मेरे वक्षमें बायाँ ओर तेज पीड़ा आरम्भ हुई और साथ ही बायीं 
आँख मी बार-बार फड़कने लगी | मैं विशेष चिन्तित हो 
गया । सोमाग्यसे एक वार 'कल्याण?के सर्याड्नमें मैंने 
एक ल पढ़ा था । जिसका शीपक था 'भुवन-भास्कर- 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


भगवान्‌ सुय? | प्रवासमें कोई अन्य साधन उपलब्ध न 
होनेके कारण मनमें यह वात आयी कि यहाँ तो 


भगवानका ही एकमात्र संबळ है | इस लेखमें पृष्ठ 


संख्या २४६ पर एक मन्त्र दिया है-- 

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्छुतरां दिवम्‌ । 

हृद्रोग मम सूय हरिमाणं च नाशय ॥ 

( ऋग्वेद १ | ५० । ११ ) 

नीचे लिखा है-महर्षि शोनकने अपने “ग्रहदेवता? 
नामक ग्रम्थमें इस मन्त्रके विष्रयमें लिखा है-- 

उद्यन्नयेतिमन्ोऽयं सोरः पापप्रणाशनः । 

रोगध्नश्च विपध्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 

'उद्यन्नद्य -इत्यादि सर्यदेवताका मन्त्र रोग-बिष और 
पापोंको नष्ट करनेवाला है तथा यह सांसारिक भोग एवं मोक्ष 
भी प्रदान करता है । मूर्योपासनाके खास्थ्यप्रद प्रभावके 
कारण मत्स्यपुराणमें भी यह वचन उपलब्ध होता है कि 
“आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ ।! 

मैंने प्रातःकालकी GAR अनन्तर इस मन्त्रका 
सर्यदेवके सम्मुख बेठकर १०८ बार जप किया । उसी 
समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि हृदयशलकी मेरी 
पीड़ा तथा बायीं आँखका फड़कना तत्काल ही बंद हो 
गया है | मैं बार-बार भगवान्‌ भास्करको नमस्कार करने 
लगा | मेरे मनमें यह वात आयी कि बिना किसी 
AAAA यह चमत्कार मन्त्र-जपक्रे अनुपम एवं 
भावत्‌-कृपाको ही प्रकट करता है | यह बात मनमें आयी 
कि इसका प्रयोग भी निरापद है । अतः दूसरोंको भी 
इसका लाभ प्राप्त हो, इस दृश्सि ही मैंने खानुभवं 
व्यक्त करनेका प्रयास किया है | मेरी यह भावना है 
कि हृदयरोगी इस मन्त्रका श्रद्धापूर्ण हृदयसे भगवान्‌ 
भास्करके समक्ष जप करेगा तो उनके रोगका निवारण 
होगा, साथ ही उन्हें परम शान्ति भी प्राप्त होगी | 

“-जानकीलाल त्रिपाठी 'वेद्य? 
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संख्या ५ ] 


मनन करने योग्य ६०९ 


मनन करने योग्य 


(१) 
स्थाघलम्बी विद्याथी 

प्रीसमें किलेन्थिस नामक एक युवक एजेंसके 
तत्त्ववेत्ता जीनोकी पाठशालामें पढ़ता था | किलेन्थिस 
बहुत ही गरीब था | उसके शरीरपर पूरा वल्न भी 
न था; पर पाठशालामें अतिरिक्त जो फीस देनी 
पड़ती थी, उसे किलेन्थिस रोज नियमसे दे देता था | 
पढ़नेमें वह इतना तेज था कि दूसरे सत्र विद्यार्थी 
उससे ईर्प्या करते थे कुछ लोगोंने यह संदेह किया कि 
किलेन्थिस जो दैनिक फीसके पैसे देता है, सो जरूर 
कहींसे चुरा कर लाता होगा; क्योंकि उसके पास तो 
फटे-चिथडेके सिवा और कुछ है ही नहीं । और उन्होंने 
आखिर उसे चोर बता कर पकड़वा दिया । मामला 
अदाळतमें गया । किलेन्थिसने निर्भयताके साथ हाकिमसे 
कहा कि À बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझपर चोरीका दोष 
सवथा मिथ्या लगाया गया है | में अपने इस बयानके 
समर्थनमें दो गवाहियाँ पेश करना चाहता हूँ |? 

गवाह बुलाये गये | पहला गत्राह था एक माली | 
उसने कहा कि 'यह युवक प्रतिदिन मेरे बगीचेमें 
आकर कुएँसे पानी खींचता है और इसके लिये इसे 
कुछ पेसे मजदूरीके दिये जाते हैं |? दूसरी गतराहीमें 
एक बुढ़िया माईने कहा कि भें बूढ़ी हूँ । मेरे घरमे 
कोई पीसनेवाला नहीं है | यह युवक प्रतिदिन मेरे 
घरपर आटा पीस जाता है और बदलेमें अपनी 
मजदूरीके पैसे ले जाता है |? 

इस प्रकार शारीरिक परिश्रम कर किलेन्थिस कुछ 
आने प्रतिदिन कमाता और उसीसे अपना निर्वाह करता 
तथा पाठशालाकी फीस भी भरता । किलेन्थिसकी इस 
नेक कमाईंकी वात सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न हुए 


और उन्होंने उसे इतनी सहायता देनी चाही कि 
जिससे उसको पढ़नेके लिये मजदूरी करनी न पड़े । 
परंतु उसने सहायता लेना खीकार नहीं किया । 
BR) 
WA पच 

कलकत्तेमें श्रीलक्ष्मीनारायणजी नामक एक ga- 
खभावके व्यापारी थे । एक बार किन्ही दो भाइयोंमें 
सम्पत्तिको लेकर आपसमें झगड़ा हो गया और बॅखारेमें 
एक अँगूटीपर बात अड गयी । दोनों ही भाई उस 
अंगूठीको लेना चाहते थे । श्रीलक््मीनारायणजी पंच 
थे । उन्होंने समझाया कि एक माई अँगूठी ले ले और 
दूसरा भाई कीमत ले ले | पर वे नहीं माने तत्र 
पंच महोदयने युक्ति सोची और ठीक वेसी ही एक 
अंगूठी अपने पाससे बनत्रायी | फिर, जिस भाईके 
पास अंगूठी थी, उसको समझाया कि “देखो, में उसे 
समझा दूँगा, पर आप अँगूठी पहनना छोड़कर उसे घरमे 
रख दीजिये ताकि उसको उसकी याद ही नहीं आवे |? 
उसने बात मान ली | तदनन्तर दूसरे भाईके पास 
जाकर उसे अपनी बनायी हुई अँगूठी देकर कहा कि 
“देखो, मैने तुमको अँगूडी ला दी है; परंतु इस 
बातको किसीसे भी कहना नहीं । नहीं तो, तुम्हारा 
भाई अपनी हार समझकर दुःखी होगा । अँगूटीको 
घरमें रख देना, उसे पहनना ही मत । तुम्हें अँगूठीसे 
काम थासो मिल गयी | अब इसकी चर्चा ही मत 
करना ।? दोनों भाझयोंमें निपटारा और मेल हो गया | 
दो-तीन साल बाद जब यह भेद खुला, तब उन दोनों 
RÜR वड़ा आश्रय हुआ ओर वे अंगूरी लौटाने गये; 
पर श्रीलक्ष्मीनारायणजीने यह कहकर कि 'देखो, में आप 
ANA बड़ा हूँ ओर इसलिये मुझे अधिकार है कि मैं 
अपनी ओरसे आपको कुछ उपहार दूँ V अँगूटी नहीं ली । 
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अमृत-+बिन्दु 
पतिव्रता स्त्री अपने सत्कमोसे पतिका उद्धार करनेमे सहायक बनती हे और कुलटा स्त्री अपने 
दुष्कमासे पतिको नरकमें ढकेळनेमें सहायक बनती है । 
रन्रीको अपने पतिकी सेवा ईश्वर-बुद्धिसे करनी चाहिये । 
AONA ` H 5 D z A S ~ (> 
स्त्रियांके लिये पतिसे अळग स्वतन्त्ररूपसे कोई यज्ञ, ब्त, उपवास आदि करनेका विधान नहीं है । 
वह पतिकी जो निःस्वाथभावसे सेवा करती है, उसीसे उसका कल्याण हो सकता है। 
स्त्री वचपनमें पिताके, युवावस्थामे पतिके ओर वृद्धावस्थामे यदि पति न रहे तो पुत्रांके अध्रीन रहे । 
स्वतन्त्र कभी न रहे । 
जिस घरमे असत्‌-व्यवहारसे दुःखी होकर सत्री ऑसू वहया करती है, वह घर नए हो जाता है। 
जो स्त्री विधवा है, उसका कल्याण है--श्रीहरिके चिन्तनमे अथवा परमात्मस्वरूप पतिके चिन्तनमे 
और संयम-त्याग-तितिक्षासे युक्त सादा जीवन विताते हुए भगवानका भजत करने । किसी भी पर- 
पुरुषके प्रति विद्युद्ध दीखनेवाला आकषेग भी उत्लके लिये भयकी वस्तु है । 
सत्रीके लिये पर-पुरुषसे और पुरुषके लिये पर-झ्लीसे एकान्तमें मिलना महान्‌ अनर्थका कारण है । 
इससे सदा वचना चाहिये । 
जो मनुष्य Yah नामपर अपने शरीर, इन्द्रियां, मनका सुख चाहता है, वह प्रेमी नहीं है, प्रत्युत 
कामी है; क्योंकि SAR लक्ष्य प्रेम नही है । उसका लक्ष्य है-लुखका भोग । 
भगवानका भक्त अपने माता, पिता ओर पत्नीके कुलकी अनेक पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । 
संसारकी सहानुभूति चाहनेसे या मॉगनेले नहो मिळती, प्रत्युत डलकी ओरसे उपराम होकर 
भगवद्धजन करनेसे मिलती है । 
अशान्तिका कारण धनका अभाव नहीं है । धनक्ी कामना और उसमें महत्ववुद्धि ही अशान्तिका 
कारण है । 
विना वैराम्यके केवळ अभ्यासद्वारा की हुई एकाग्रता स्थायी नहीं होती और पारमार्थिक उन्नतिमे 
सहायक भी नहा होती । 
भोगोंसे Tora होनेपर भगवानूमे और उनके नाममें प्रेम हो सकता है । 
भगवानके ia संय वस्तुआंमे TÈ ANAR नाम हो वेरग्य है । 
मनमें बुरे और व्यर्थ AFARI न आना ही मनकी पवित्रता है । 
मन और इन्द्रियोंके भोगोके वशमें होकर मनमानी क्रिया करना साधक्रके लिये बहुत हानिकारक है । 
५ भगवन्नामका जप करना अपना खभाव बना ले। उसपर जोर डालनेकी कोई जरूरत नहीं है । 
प्रेमपूवक निरन्तर जग हाता रहे । सं ढ्य। शीघ्र पूर्ण करनेक आग्रह भी छोड़ दे। 
नाम-जपम प्रेम क्‍यों नहीं होता ? कारण कि १-नाम-जपके अमित प्रभावपर पूरा विश्वास नहीं 
है । २-नामीकी आवश्यकताकी अठुमूति नहीं है। ३-नाम-जवमे महत्व-बुद्धि नहीं है। ४-सांसारिक 
खुखके साधनोंक जितना मूल्य समझते È और मानते हैं, उतना नाम-जपका नहीं । 
साधकको चाहिये कि वह किसीको बुरा न समझे, किसीकी बुराई न करे, किसीकी बुराई न सोचे, 
किसीमे बुराई न देखे, किसीकी बुराई न सुने और किसीकी बुराई न कहे । इन छः वातोंका दढतासे 
पाळन करनेसे साधक वुराई-रहित हो ज(यग। 
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आत्मचिन्तनकी आवश्यकता ६११ 


आलचिन्तनकी आवश्यकता 


संसारके सभी मनुष्य सुख-शान्ति चाहते हैं । 
साथ ही अपना कल्याण भी करना चाहते हैं । पर उन्हें 
यह माळ्म नहीं कि सुख-शान्ति कहाँ है तथा उनका 
कल्याण कहाँ संनिहित है | आजके जगतमें सर्वत्र 
. भौतिक ga और समृद्रिकी चक्राचोंमे व्यक्ति पागल 
होता जा रहा है | वह अपने सुख और आनन्दकी 
परिणति भौतिक समृद्विको ही मान बैठा है और 
इसके लिये वह रांघर्षरत भी हो जाता है | अधिकाधिक 
भौतिक सुख-सुविधाको प्राप्त करना ही उसके जीवनका 


चरम लक्ष्य बन गया है | लोम, तृष्णा और खार्थपरायणता 
- बढ़ती जाती है । अपने तुच्छ खार्थपूर्तिके लिये बह 


कोई भी घृणित कार्य करनेमें संकोच नहीं करता | 
ळूटपाट और हत्याएँ तो एक सामान्य बात बन गयी 
है । गाँवोंमें साधारण जमीन-जायदादके झगड़े एवं 
आपसी रंजिश और मनोमालिन्यके फलस्वरूप भयंकर 
परिणाम सामने आ रहे हैं । पूरा परिवार मौतके घाट 
उतार दिया जाता है । छोटी-मोटी बातको लेकर एक 
साथ कई हत्याएँ कर दी जाती हैं । 

कभी-कभी यह स्थिति समाजके तथाकथित प्रबुद्ध 
और मेधावी लोगोंकी भी बन जाती है, जिसका परिणाम 
बड़ा ही भयंकर होने लगता है | वे लोग सामूहिकरूपसे 
कुछ लोगोंमें इस प्रकारकी सार्यपूर्ण कुत्सित प्रवृत्तियाँ 
धर्म ओर सम्प्रदायके नामपर उद्बुद्ध करने लगते हैं, 
जिसके फलखरूप उनका संगठन भी तैयार हो जाता 
है । जो अपने खार्थ-पूर्तिके लिये असामाजिक कार्योनें 
gaa हो जाते हैं | 

आज अपने देशमें भी यह स्थिति उत्पन्न हो गयी 
है । अनाचार, अत्याचार, पापाचार, घणा और विश्वेषका 
वातावरण बनता जा रहा है । अनायास निर्दोष लोगोंकी 


हत्याएँ की जा रही हैं। देशके पश्चिमी भागारिमें 
पवित्र और aah धार्मिक स्थलको अपवित्र 
और अधार्मिक कार्योका केन्द्र बनाया जा रहा है। 
कहते हैं कहीं आग लग जाय तो उसे पानीसे 
बुझाया जा सकता है, पर यदि पानीमें आग लग जाय 
तो उसे किस R बुझाया जाय । आतङ्क और 
अशान्तिका वातावरण सवत्र बनता जा रहा है । किस 
समय कहाँ कया होगा, कोई नहीं जानता ।* ऐसी 
स्थितिमें हमें यह विचार करना चाहिये कि ड्‌ 
सारे संकटोंका मूल कहाँ है? आज प्राय: 
सभी लोग दूसरोंको सुधारना चाहते हैं। दूसरोसे 
बड़ी-बड़ी अपेक्षाए करते हें । उन्हें तो अपना 
कोई दोष दृष्टितत होता नहीं, दूसरोंमें ही सम्पूर्ण 
दोषोंका दर्शन होता है | पर वास्तविकता यह है कि 
दूसरोंके दोषोंको दूर करना हमारे वराकी बात नहीं | 
हम यदि चाहें तो अपना सुधार ही कर सकते है | 
अपना सुधार भी तभी हो सकता हे, जब हम अपनी 
कमजोरियोंको जान सके। इसके लिये सर्वप्रथम आत्म- 
निरीक्षणकी आवश्यकता है । हमें अपने बारेमें जानना 
चाहिये और अपने कतंव्य-कर्मोके बारेमें जानना चाहिये। 

महाभारतके युद्धके समय जब अजुनको मोह उत्पन्न 
हुआ तो उसके मनमें विभिन्‍न आशङ्करँ उत्पन्न होने ली | 
उसने भगवानूसे निवेदन किया कि इस भीषण za 
फलस्वरूप कुलके नाश होनेसे सनातन कुलधर्म तो 
नष्ट होगा ही, पापाचरणके कारण कुल्की खियाँ भी 
दूषित हो जायेंगीं और ARA वर्णतंकर उत्पन्न हो 
जायेंगे जिसके परिणामखरूप श्राद्द-तपेण आदि जो 
पिण्डेदक-किया है वह भी लस हो जायगी । भगवान्‌ 
कृष्णने अजुनको उत्तरमें कहा कि संसारके सम्पूण भूत 
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प्राणियोंके लिये तुम्हें शोक या चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये-_-'तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि? 
तुम्हारे लिये तो खधर्मका पालन करना ही श्रेयस्कर है 
अर्थात्‌ अपने कतेव्य-कर्मोके अनुष्ठानसे ही तुम्हारा 
कल्याण है | यहाँतक कहा कि “स्वधर्म निधनं श्रेयः 
परधमो भयावहः ॥? अपने धर्में अर्थात्‌ अपने 
FAAA पालन करते हुए यदि मरना भी पड़े तो वह 
कल्याणकारी है । दूसरेका धर्म भय देनेवाला है । 
यहाँ तात्पर्य यह है कि यदि अजुनने अपने कतंव्यका 
साङ्गोपाङ्ग पालन किया तो उसके खधर्माचरणक्ा प्रभाव 
अन्य लोगोंपर भी पड़ेगा । कुलकी ख़ियाँ दूषित होनेसे 
बच सकेगी और वे भी अपना खधर्माचरण करेंगी । 


समाजका सुधार व्यक्तिके सुधारसे ही हो सकता हैं 
कारण व्यक्तिसे ही समाज और संगठन बनते हैं | अतः 
जीत्रनको उन्नतिशील बनानेके लिये एक सर्वोपरि अमोघ 
साधन है 'आत्मनिरीक्षण? या 'आत्मचिः्तन? । 
प्रतिदिन २४ घंटेके समयमें कुछ क्षण ऐसा निकालना 
चाहिये, जब हम एकान्तमें बेठकर अपने सम्बन्धमें 
विचार करें | इस समय हमें एकाग्रचित्त होकर विचार 
करना चाहिये कि 'हम कोन हैं, कहाँसे आये हैँ? और 
“हाँ जाना हैं? हमें मनुप्यजीतन प्राप्त हुआ है । इस 
मनुष्य-जीवनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सम्पूर्ण मानवका 
एक ही उद्देश्य है ओर वह है “परमानम्दकी प्राप्ति? | 
एक ऐसा आनन्द जो शाश्वत है, अर्थात्‌ कमी समाप्त 
होनेत्राला नहीं । संसारकी सम्पूर्ण समृद्धि क्षणिक है 
और एक दिन समाप्त QANA है । केबल परमात्मा 
ही नित्य और अविनाशी है, जिसे ग्राप्तकर मनुष्य परम 
शान्ति और शाश्वत आनन्दकी अनुभूति करता हे | 

यदि हमने जीवनके इस वास्तविक लक्ष्यको समझ 
लिया और अपने मनमें निर्धारित कर लिया तो हमारे 


जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ और का्यकलाप उस परम 
लक्ष्यकी प्रातिके लिये ही होंगे । पर यह तभी होगा, 
जब “आत्म-चिन्तन”की धारा निरन्तर अत्रात्र गतिसे 
चलती रहेगी | कुछ क्षण प्रतिदिन जब हम अपनी 
स्थितिपर विचार करेंगे और यह मीमांसा करेंगे कि इस 
क्षणिक जीवनका कितना समय व्यतीत हो चुका और 
अब कितना समय हमारे पास है?, जो कुछ भी समय 


है उसमें हमें क्या करना चाहिये? कितना समय हम | 


अर्थोपार्जनमें खर्च करते हैं | कितना समय हम देश, 
समाज और राष्ट्रकी भळाईमें या भगवत्‌-चिन्तनमें लगाते 
हैं तथा कितना समय सोनेमें तथा अपने अन्य कार्योमें 
खर्च वरते हैं, अपने लक्ष्यकी पूर्ति करनेके लिये. अपंनी 
दिनचर्यामें या अपने कार्यकलापोमें कोई छुघारकी 
आवश्यकता है क्या ? इस प्रकार अपनी दिनचर्यामें समयका 
विभाजन और योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये । 
इसके साथ ही यह भी त्रिचार कानेक्री आवश्यकता È 
कि काम-क्रोव, लोभ, मोह, भय, मद, मात्सय, ईर्ष्या 
आदि आसुरी वृत्तियाँ हममें कितनी मात्रामें हैं तथा सत्य, 
अहिंसा, क्षमा, दया, उदारता और परोपकार आदि दैवी 
गुणोंकी मात्रा हममें कितनी है, देवी गुणोंकों अपने 
जीवनमें किस प्रकार बढ़ाया जाय इत्यादि बातोंका 
विचार और चिन्तन ही 'आत्म-चिन्तन? है। भगवान्‌की 


प्राथना और आत्मचिन्तनसे ये आसुरी वृत्तियाँ नष्ट 


होती हैं तथा भगवत्कृपा प्राप्त होती है | इससे मनुप्य 
प्रलोभनोंके सामने नहीं झुकता, वह न्याय्य-म,गपर ही 
दृढ़ रहता है । यदि सभी ऐसा करें तो सबका सुधार 
होकर पूरे समाज एवं विश्वका सुधार हो जाय और सबका 
परम श्रेय हो जाय | 


--राधेश्याम खेमका 
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'कल्याण'के MEFA आवश्यक निवेदन 


१-कल्याणके ग्राहकोंकी यह शिकायत रहतो है कि हमारे पत्रोंका उत्तर YA समयसे 
नहीं मिल पाता; इसी प्रकार रुपया भेजनेवाले ग्राहक भो विशेषाह् न मिलने या दो विशेषाङ्क 
मिलनेकी शिकायत करते हैं। मान्य ग्राहकोंकी यह शिकायत उचित हे। इस प्रकारको भूल 
होनेमें प्रमुख कारण यह है कि हमारे कई बार अनुरोध करनेके पश्चात्‌ भी कुछ ग्राहक अपने 
मनीआरडरो या पत्रोंपर ग्राहकसंख्या नहो लिखते । परिगाम वहप इस प्रकारके मनीआइरों 
या पत्रोंका काम शीघ्र नहीं हो पाता | 


एक ही ग्राहकको दो विशेषाङ्क मिठनेमें भो कुछ इसी प्रकारको कठिनाई सामने आती 
। कुछ पुराने ग्राहक अपने मनीआडेर कूपनपर ग्राहकसंख्या नहीं लिखते, इस कारण उन्हे 
3 . नया ग्राहक बनाकर नयो. ग्राहकसंख्या दे दो जातो है । इस नयी ग्राहकसंख्या विशेषाङ्क 
रजिस्ट्रीद्वारा चला जाता है एवं पुरानी ग्राहकसंख्यासे नियमाचुसार वी० पो० चली जातो 
हे । इस प्रकार एक हो ग्राहकको दो AANE प्राप्त हा जाते हें; इस खितिप्ते बचनेका 
: सर्वोत्तम उपाय यही है कि ग्राहक महानुभाव अपने मनीआडरकूपनपर ग्राहकसंख्याका 
उल्लेख अवस्य करें । भारी संख्यामें आये मनोआडंरो एवं पत्रोंकी व्यवस्था करनेमें पर्याप्त 
समय .लगता है । ऐसी थितिमें बिना ग्राइकसंख्याक्रे आये पत्र ए' मनोआडंर हमारे कार्यभारको 
और भी बढ़ा देते हैं । इनको व्यवस्थामं भो अधिक समय लगता है, जिससे ग्राहकांको 
F स्वाभाविक “हो असंतोष होता है । इस असंतोवसे बवनेके लिये एवं दोनों ही पश्चोंके सुविधा- 
` हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि ग्राहक महानुभाव अपने पत्रों एवं मनोआडर-कृपनोंपर ग्राहक- 
संख्या अवश्य अंकित कर । आशा हे, ग्राहक महानुभाव हमारो प्राथनापर अवश्य 
ध्यान देकर पत्रों तथा मनोआडंरकूपनोंपर अपनों ग्राहकसंख्या ATA लिखा करेगे । 
| २-हमारे कार्यालयसे विशषाङ्क 'मत्पुरागाङ्क' सभो ग्राहांक भेज दिया गया है। किंतु हो 
| सकता है कि कार्यालयकी भूलसे अथवा डाक़कों गड़बड़ीसे विशेषाङ्क अभोतक प्राप्त नहीं 
| हुआ हो । ऐसे ग्राहकोंसे निवेदन है कि वे पत्रद्वारा हमें अबिलम्ब खचित करनेकी कृपा 
: करें, जिससे यथोचित wa को जा सके । 
KA ३-जनबरी १९८३ का विशेषाङ्क 'चरित्रनिर्मागाहू' प्राप्य है । इच्छुक सजन इसका 
:. मुल्य रु०२४-०० ( चौबीस रुपये ) मनोआडंरद्वार भेजकर प्राप्त कर सकते हैं । 
। व्यवस्थापक-'कल्याण' 


--++* ates 
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Š% नमः शिवाये गङ्गाये शिवदाये नमो नमः । नमस्ते विष्णुरूपिण्य KAKA ai i 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शांकयै ते नमो नमः। सर्वदेवस्वरूपिण्य नमो मू 


AAA apas 


ज भूतविषहन्त्ये ते ॥ - 
सवस्य सर्वेब्याधीनां । भिषकळेप्ट्ये नमोऽस्तु ते। स्थास्चुजइमसम्भूतविषहन्च्य न नम F 
संसार विषनाशिन्ये वनाये नमोऽस्तु ते । तापत्रितवसंहन्त्य प्राणेश्य 
जीवनाय नमोऽस्तु पापारिमूतय 


A | 
शान्तिसंतानकारिण्ये नमस्ते शुद्धूतेये। स्वखंश्चद्विकारिण्ये नमः | 
aaa Š ; । भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमोऽस्तु ते k 
न्ये भद्रदाये नमो नमः । भोगोपभोगदायिन्य Fare र्‍या A | 
मन्दाकिन्ये नमस्तेऽस्तु स्वर्गदाये नमो नमः । नमस्त्रेलोक्यभूषाये जपय 55 m | | 
- नमञ्नि्कलसंस्थाये क्षमावत्ये नमो नमः। ्रिहुताशनसंस्थायं _ तेजोवत्ये नमो नमः lt 
नन्दायै ua रुधाधारात्मने नमः । नमस्ते विश्वसुख्याय रेवत्य ते नमो नमः ॥ 
a ते नमस्ते$स्तु लोकधाञ्ये नमोऽस्तु ते । नमस्ते विश्वमित्राय नन्दिन्य ते m नमः ॥. 
पृथ्व्ये शिवासृताये च ui नमो नमः । परापरशताढ्याय ताराय ते नमो नमः ॥ 
पाशजालनिहन्तिन्ये अभिन्नाये नमोऽस्तु ते। शान्ताये च akya वरदाय नमो नमः ॥ | 
उय्नाये सुखजग्ध्ये च संजीवन्ये नमोऽस्तु ते । ब्रह्मिष्टाय maga दुरितध्न्य नमो. नमः ॥ 
प्रणतातिप्रभञ्जिन्ये जगन्माचे नमोऽस्तु ते । सर्वापत्प्रतिपक्षाये AEA नमो नमः ॥' ; 
( स्कन्दपुराण काशीखं० पू० २७ | १५७-१७० > \ 
“७ शिवस्वरूपा भ्रीगज्ञाजीको नमस्कार है । कल्याणदायिनी गङ्गाको नमस्कार है । देवि गङ्गे | आप विष्णुरूपिणी- 
को नमस्कार है । ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है, रुद्ररूपिणी आपको नमस्कार है । शंकरप्रिया आपको 
नमस्कार दै, नमरकार है | देवखरूपिणी आपको नमरकार है | ओप्रधिरूपा आपको नमस्कार है । आप सबके सम्पूण 
रोगोकी शरेष्ठ वेद्या हैं, आपको नमरकार है | आप स्थावर और जडम विषका नाश करनेवाली हैं, आपको नमस्कार 
है | संसाररूपी विएका. नाश करनेबाली जीवनरुपा आपको नमरकार है | आध्यात्मिक) भाधिदेविक ओर आधि 
भौतिक--तीनों प्रकारके बलेशोंका रहार करनेवाली आपको नमरकार है । प्राणोंकी स्वामिनी आपको नमस्कार है, 
नमरकार है | शान्तिका विस्तार करनेवाली शुद्धखरूपा आपको नमसकार है | सबको शुद्ध करनेवाली तथा पापोंकीः 
METI आपको नमरकार है | भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करनेवाली आपको बार-बार नमस्कार है | भोग और 
उपभोग देनेवाली भोगवती नाम्से प्रसिद्ध आप पातालगळ्काको नम्रकार है । मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध तथा स्वर्गप्रदानः 
करनेवाली आप आकाइगङ्गाको बार-बार नमरकार है | आप भूतल, आकाश और पाताल--तीन मागोंसे जानेवाली और - 
तीनों लोकोंकी आभूषणस्वरूपा हैं, आपको बारबार नमस्कार है । जन्म, कर्म और वर्ण इन तीनों प्रकारसे उज्ज्वल ' 
भगवान्‌ शिवके रुस्तकपर विराजमान आपको नमस्कार है | क्षमावती [आपको नमस्कार है | गाइंपत्य) आहवनीय और दक्षिणाग्नि- 
रूप त्रिविध अग्नियोंमें fea रहनेवाली आप तेजोमयीको बार-बार नमस्कार हे । आप ही अलकनन्दा हैं, आपको नमस्कार 
हे Baes धारण करनेवाळी आपको नमरकार है । सुधाधारामयी आपको नमस्कार है। जगतूमें मुख्य सरितारूप 
भापको नमस्कार है | रेवती-नक्षत्ररूपा आपको नमस्कार है | आप आकारमें अत्यन्त बृहत्‌ हैं, आपको नमस्कार है । लोकोंको 
घारण FANA आपको नमरकार है । सम्पूर्ण विश्वके ल्यि मित्ररूपा आपको नमस्कार है । सबको समृद्धि देकर आनन्दित 
करनेवाली आपको बारंबोर नमरकार है । आप पृथ्वीरुपा हैं, आपको नमरकार है | आपका नल कल्याणमय है ओर आप 
उत्तम MEET है; ॐ५को नमरकार है । वडे रुकड़ों प्राणयोसे सेवित आपको नमस्कार है | सबको तारनेवाली 
भाषको नमरकार है, a दै । संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाली अद्वेतरूपा आपको नमस्कार है | आप परम शान्त, 
saag तथा मनोवाब्छित वर देनेवाली हैं, आपको बार-बार नमरकार है | आप प्रल्यकालमें उग्ररूपा हैं, अन्य समयमें 
सदा हका भोग करानेवाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करनेवाली हे, आपको नमस्कार है | आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रद्मशान 
दैन्वाली तथा nia नाशा करनेवाढी हैं, आपको बार-बार नमरकार हे । प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली 
भगन्माता रूप आपको नमसकार है | आप समस्त विपत्तियोंका समूछ संहार करनेवाळी तथा सबके लिये मज्ञल्खरूपा हैं, 
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